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Ara के OK, ae धाउस Uu में, एर 
Kesan श्रीमती सरोजिनी नायडू फे kge प्रान्त फे ma या 
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श्रावण ! Jl. PT JR है. | | भाषा 
माहात्म्य | ‘Pea दात nv 
| ५ ०००८०. अथ श्रावणमास माहात्म्य M 
| शौनक जी ने ' सूतजी abg हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आपके मुख से ||| 
| अनेक आख्यान सुने ॥१॥ मुझे gf नहों हुई फिर भी सुनने की इच्छा बढ़ती दै। कार्तिक मास का माहात्म्य तुला के i 


j श्रीगणेशाय नमः । शोनक .उवाच। सूत सूत महाभाग व्यासशिष्य महामते | | 
| नदीयवदनाम्भोजान्नानाख्यानानि शृएवताम्‌॥ १॥ तृप्तिन॑ जायते भूयः श्रवणेच्छा प्रवर्धते ॥ ` 
||| कार्तिकस्य च माहात्यं तुलासंस्थे दिवाकरे ॥ २॥ माघमासस्य माहात्यं मकरस्थ दिवाकरे ॥ T 
|| वेशाखमासमाहात्यं तथा मेषगते रवो ॥ ३ ॥ तत्र तत्र च ये धर्माः कथिताः सर्वशस्या ॥ | 
| एतेभ्योऽप्यधिकः कश्रिन्मासश्रेत्तव सम्मतः॥ ४ ॥ धम इंशप्रियो नित्यं तं तं कथय साम्मप्रतम्‌॥ | | 3 | 
i 


सूर्य होने पर, मकर के सूरय होजाने पर माघमास का माहात्म्य और मेष के सूये होजाने पर वेशाखमास का माहात्म्य |i 
| कहा ॥ २ 
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| हो ॥ ३ [ परमेश्वर कां सवंदा धम प्रय हा । इस समय उस आप कहा असक सुनन HEY CRI cus सरा araa ara | णा 

श्रावण ॥॥ करने की इच्छा न हो और व्यास गण aga श्रोता से कोई बात गुप्त नहों रखते हैं ॥ ४ ॥ सूतजी ने कहा-आप ij भाषा 

माहात्म्य Ui सब मुनि गण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ आर आपके लिये सुभे कोई भी gw नहीं हे ॥ ५ ॥ दम्भ रहित होना, il m 

j| यच्छुत्वा पुनरन्यत्रश्रोतुमिच्छा न नो भवेत्‌ ॥ श्रद्धालोः श्रोतुरश्रे तु वक्ता गोप्यं न. कारयेत्‌ ij 

[| ॥ ५ ॥ सूत mmni सुनयः सर्वे भवतां वाक्यगोरवात्‌॥ तुशेऽहं नच गोपं मे js 

| jj पद उ किबन॥ ६॥ अदाम्मिस्वं तथास्तिक्यमशठतं सुभक्तता ॥ ७॥ Dang विनीततवं à 
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नहारयत्वं सुशीलता ॥ SR च शुचित्वं च तपस्वित्वानसूयते ॥ ८ ॥ एते दादशसंख्याका | 

i TU: sg: प्रकीतिताः ॥ ते सवेंऽपि भवत्स्वेव तुध्यंस्तत्वं जवीम्यतः ॥ & ॥  सनल्मारो . 

A मेधावी धर्मजिज्ञासरानतः ॥ ईश्वरं परिपम्रच्छ भक्त्या परमया युतः ॥ १० ॥:-सनत्कुमार || 

| आस्तिकवुद्धि होना, शता न होना, परमात्मा में भक्ति होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता हाना, ब्राह्मण भक्त होना, | 
| सुशील स्वभाव होना, वैय होना, पवित्रता होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये बारह गुण श्रोता के कहे गये ||| 9 

T गा है । घे सब गुण आपलोगो में ही हैं इससे में प्रसन्न हो आप से तत्त्व वात कों कहता हँ ।। ६--& ॥ घम को जानने | "Tm 
| की अशिया से eee ने der को नमस्कार कर रमि इरा १० ॥ सनत्छमारजी fen, | 
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. || हे देवो के देव महादेव, योगियों के ध्येय चरणकमल, आपसे बहुत रत तथा धमो को सुना ॥ ११॥ लेकिन इस ही हे देवों के देव महादेव, योगियों के ध्येय चरणकमल, आपसे बहुत ब्रत तथा धर्मों को सुना ॥ ११॥ लेकिन इस [|| 
श्रावण (0 समय मेरे हृदय में एक श्रवण करने की अभिलाषा विद्यमान है जो वारह मास से अधिक उत्तम मास कहा हो ॥ १२॥ | भाषा 
महात्म्य | तथा आपको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला हो और सब कर्मा का सिद्धि दाता हो तथा दूसरे मास में किये जाने वाले ||| टीका 
| उवाच-देवदेव महादेव योगिध्येयपदाम्बुज ॥ ब्रतानि बहुशस्वत्त; श्रता धाश्च सवशः ॥।११॥ || «| 
|| तथापि श्रोतुमिच्छेका वतते हृदि साम्मतम्‌ ॥ डादशस््रपि मासेषु मासः श्रेष्ठतमः स्मृतः ||| 
jj tx तव मीतिकरोऽतन्त सिद्धिदः सवकमणाम्‌ ॥ अन्यमासे कृतं. कम तदेवास्मिन्कृतं i 
[| यदि ॥ १३॥ स्यादनन्तफलं देव d मासं वक्त महसि ॥ तत्रत्यान्‌ सवथमांश्र लोकानुग्रहका i 
४ म्यया॥ १४ ॥ इश्वर उवाच-सनत्कुमार वक्ष्यामि सुगोप्यमपि सुब्रत ॥ शुश्रपत्वेन भक्त्या च 
l प्रीतोऽस्मि विधिनन्दन ॥ १ ५॥ द्वादशस्पि मासेषु श्रावणो मेऽति वल्लभ:॥ श्रवणाह यन्माहाल्यं || 

1 कम यदि इस महिने में किये जॉय $3 ॥ हे देव, जिसमें कर्मों के करने मात्रसे अनन्त फल की प्राप्ति हो ऐसे lj 
] उस मास को कहें संसार के कल्याणार्थ मास के समस्त धम को कहें ॥ १४ ॥ Ss ने सनत्कुमार से [कहा-+हे N 1 
Mi सनत्कुमार, हे सुव्रत, हे अर्मके पुत्र, आपकी सेवा, भक्ति से प्रसन्न हो में आपसे अत्यन्त गुप्त बात FETI ॥ १५ ॥ | | 

| बारह महीनों में श्रावण महिना qp wem प्रिय है. जो भावशामास का महये योग्य होजाने के कारण मास | 
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Ti का आवरण नाम इआ.॥ १६ ॥ पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के योग हो जाने से भी मास का श्रावण नाम कहा । जो It 
श्रावण QU श्रवणमात्र से सिद्धि देनेवाला है। अतः श्रावण नाम कहा ॥ १७ ॥ आकाश के समान स्वच्छ होजाने से नभा नाम ||| भाषा 
माहात्म्य Wl कहा उस मास के घमा की गणना करने के लिए भूमि प्र कौन समर्थ हो सकता & ॥ १८॥ जिसके संपूर्ण फलों का (i) टीका 
i ततोऽसो श्रावणो मतः ॥१६॥ श्रवणक्ष पोणमास्यां ततोऽपि श्रावण स्वृतः॥ यश्च श्रवणमात्रेण lur 
3 i सिडिदः श्रावणोप्यतः ॥१७॥ स्वच्छत्वाच नभस्तुल्यो ANT त ततः स्सृतः ॥ तत्रत्यवम गणनां | 
1 कतुं कः शक्नुयाद्‌ भुवि ॥१८॥ सर्वतो Tea qud चतुरास्यो5भवद्विधिः ॥ KE यतलमाहात्य 


वक्तुं सहलडयजिह्कः ॥ कि Ü 
| सहखाक्षो5भवद्वूषा ॥ १६ IL अनन्तो यत्तलं वक्तुं सहलढ॒यजिहकः ॥ कि बहूक्तेन कोऽ्येतद्‌ | 





ISAT ७ 
| वक्तुं न च षमः ॥ २०॥ एतत्कलामपि सुने लभते नान्यमासकः ॥ स्वो ana l 


PX 





||| सर्वा धर्ममयः स्मृतः ॥२१॥ न कोऽपि वासरो यत्र त्रतशान्यः प्रदृश्यते ॥ प्रायेण तिथयश्रापि " | 
_ ||| कहने के लिये बर्मा हुए। जिस श्रावणमास के माहात्म्य को देखने के लिये इन्द्र हुए ॥ १६ ।। भगवान्‌ अनन्त N | 
||| जिसके फल को कहने के लिये दो सहस्र जिद्दा धारण की। अधिक कहने से कया इस मास को देखने तथा कहने || ६ 


||| में किसी को भी सामर्थ्य नहं है ॥ २० ॥ हे सुने, अन्य मास इस मासकी कला को भी नहीं प्राप्त कर सकता । संपूण |i 


P 
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E | 
श्रावण ||| अर्थी और gu ॥ २३ ॥ इन चारों जनों से अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि से यह मास सेवन योग्य है । - सनत्कुमार | भाषा 





[ मास में सब तिथि अतवाली € | २२॥ यहाँ पर में जो कहता है वह अवाद MED अतः दुःखा, एज पक T 


नावल ij ने वहा--हे भगवन्‌, आपने जो कहा इस मास में कोई भी दिन बत pu नहीं है॥ २४ ॥ इस महीने में तिथि भी | टीका 
ij 


2 


E 


. ` || जागरण विधि क्‍या है ॥ २७ fana कोन समय है। Im, वह 
न CC-0. Mumukshu Bhawan V G 
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[j तरतवत्योऽञ्र मासि वे ॥ २२ ॥ अत्रोच्यते मया यद्यद्थवादो T सोऽत्र हि ॥ ARA jus, 
jn सुभि्मक्तेस्तथार्थाथिमुमुक्ञुभिः ॥ २३ ॥ PNIS जनेः सेव्यः AAEREN: ॥ i 

गो सनत्कुमार उवाच ॥ भगवन्‌ यस्या प्रोक्तो ब्रतशुन्यो न वासरः ॥ २४ ॥ प्रायेण तिथिरत्र il 

| तन्ममाचच्व सत्तम A we तिथो कि ब्रतं स्यात्‌ करिमन्वारे च कि ब्रतम्‌ ॥ २४ ॥ तत्र i 

| तत्राधिकारी कं; कि फलं कोहशों विधिः ॥ केन केनापि चाचोणंमुद्यापनविधिश्च कः ॥२६॥ 

| को देवः कोऽत्र ज्यः स्यात्‌ सामग्री पूजनस्य का ॥ प्रधान एजनं कुत्र जागरश्चापि तद्विधिः || 
Wil ्तशात्य नहीं हैं । हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें । कौन तिथि में कौन ब्त होता है तथा किस बार में कौन ब्रत होता ii 
ij हे ॥ २५॥ उस ब्रत का अधिकारी कौन हे । फल क्या हे । विधि क्या हे । किसने किसने ब्रत को क्रिया | | ७ 
| उद्यापन विधि क्सा है ॥ २६ ॥ देवता कोन है । पूज्य कोन हे । पूजन सामग्री क्‍या है । प्रधान पूजन किसका हे । (0 


झसे कहें । आवणमास कैसे आपको ||| 


2... 3 
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1 प्रिय हुआ । किस सारय से पवित्रतम कहा गया ॥ २८॥ इस महीने में अवतार कौन षठ माना गया | यह सास (0 | 
ma |||| शष्ठ कैसे हुआ । इस मास में कौन अलुष्ठान करने योग्य है । हे प्रभो, इझसे कहें ॥ २६ I EL. ॥ भाषा 
|| को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है। पूछने से जो रह गया है वह ama कहें ॥ ३० ॥ हे कपालो, कृपा il टीका 
— लस्तत्सर्व व ; i मासः पवि : 

` || ॥ २७॥ कसय ब्रतस्य कः कालस्तत्सर्व वद मे प्रभो aR कथं मासः पविन्नः केन ॥ =. १ 
7 ॐ हेतुना ॥ २८ ॥ मासेऽस्मिन्नवतारः कः Asa कुतोऽभवत्‌ ॥ अस्मिन्मासे च के धमां ij 


N 


1 

) i अनुष्ठया वद प्रभो ॥ २६ ॥ प्रश्नेऽपि च कियज्ज्ञानं ममज्ञस्य तवाग्रतः N अशेषेण समाचच्त 
M पृष्टादन्य यद्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ जनानां तारणार्थाय कपालो कृपया वद ॥ रव सोमे भोमवारे बुधे | 
|| seri कवो ॥३१॥ शनेश्वरदिने चापि तत्सर्वं वद मे प्रभो ॥ सवेषामादिभूतस्वमादिदेवस्ततः || 
||| eu: ॥ ३२ ॥ एकस्य विधिवाधाभ्यामन्यबाधाविधा यथा ॥ अन्येषामल्पदेवत्वान्महादेवस्तत: il 
i कर प्राणियों के उद्धाराथे कहें। रविवार, सोमवार, Again, बुधवार, Kukar, शुक्रवार SIK शनिवार को जो || 
(0 त्रतादि किया जाता हो वह सब दया कर हे प्रभो, मुझसे कहें । क्योंकि आप सब के आरि कारण हैं अतः आदिदेव i c 

|| 


iin 


$ N AA Y 
| आप कहे जाते हैं ॥ ३२ ॥ ' एक विधि जेसे बाँधकर दूसरे विधि का विधान हो जाता है । इसो तरह अन्य देवताओं के 
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श्रावण 10 से हर हैं ३४ ॥ आप आदिदेव होने से श्वेत वण हैं। क्‍योंकि शुक्रवणे में विकार प्राप्त होने d अन्य बर्णहोते ii भाषा 

माहात्म्य || हें ॥ ३५ ॥ आप कप्‌ र वर्ण के तुल्य गोरे बण होने से आप आदिदेव हें]. पहले गणपति का अधिष्ठान रूपः चार दल jj टीका 

||| स्मरतः ॥३३॥ देवतरयाश्रयऽशवत्यं उपयास्ते स्थितिस्तव ॥ शिवस्ल शिव रूपत्वादवोषहरणादरः' MN 
jj ॥ ३० ॥ तव चेवादिदेवलं MI RATE: ॥ प्रकृतों GRATA वर्णाः स्युविकृति i 

jj गताः ॥३५॥ यत! कपूकरगोरस्त्वमादिदेवस्ततो ह्यसि॥ गणपत्याधारभूतान्मूलाधाराबतुरदलात्‌ i 

i ॥३६॥ ARE IPA ATA KASAR II मणिप्ररादशदलान्मरडलादविष्णवधिष्ठितात्‌ i 

* ॥ ३७॥ उपरि हादशदलेःनाहतास्ये हृदि स्थिते ॥ तव स्थितिबोंधयन्ती सवेषां हृदये | 


quu 
Bá | 


॥॥ स्थिताम्‌॥ ३८॥ ब्रह्मविष्णपरिशत्रं वदतीदं च मुख्यतास्‌ ॥ एकस्य तेऽर्चनाद्देव पञ्चायत || 

| | का मूलाधार नामका चक्र हे ॥ ३६ ॥ उसके ऊपर अधिष्ठांन रूप छ;दल का ब्रह्मा का अधिष्ठान नामका दूसरा चक्र | | 

t हे । उसके ऊपर अधिष्टानरूप दस दल का भगवान्‌ विष्णु का मणिप्र नामक तीसरा चक्र है ॥ ३७ ॥ उसके ऊपर Mi & 

Mi हृदयम अधिष्ठान रूप IRE दल का अनाहत नामक चोथा चक्र हे । सबके हृदय में होनेवाले उस चक्र में आपकी स्थिति 
|| इही हे ३८॥ ब्रह्मा तथा भगवान विष्णुके ऊपर आपका निवास हों जाने से झुल्यतः कहा गया है। केवल आपके M 
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lil प जन. से pude का अचन हो जाता हे ॥ ३६ ॥ यह सब अन्य देवों में नहीं हे | स्वयं आप शिव हैं। आपके (0 

MR पति का घा से. ने भाषा 

श्रावण || वाम जंधा में पार्वती का निवास है, गणपति का ॥ ४० ॥ दक्षिण जंषा में, नेत्र मं सूर्य का, हृदय में भगवान्‌ हरि का | 

माहात्म्य jl निवास हे । अन्न ब्रह्ममय वहा गया हे । भगवान्‌ हरि जलरूप कहे जाते ह ॥ ४१॥ हे इशान, जब आप उस अन्न M टीका 
| 


jj SERU ३६॥ जासतेऽन्यसुरे चैवं सम्भवो नहिं संथा ॥ स्वयं शिवस्तव वामोरो शक्तिः ||... , ` 
| 


१० i गणपतिस्तथा ॥ ४० ॥ दक्षिणोरावद्िण wu हृदये भक्तराडहरिः ॥ अन्नस्य त्रह्मरूपताद- [n 
"P सात्मलाडरेरपि ॥ ४१ ॥ भोवतृत्वाच तवेशान श्रेष्ठले कस्य संशयः ॥ विरक्तं शिक्षयति i 
ll श्मशाने पर्वते स्थितिः ॥ ४२ ॥ उताम्ृतत्वस्पेशानमन्त्रलिंगेन सूक्तके ॥ पोरुषे प्रतिपाद्योऽसि + 


ee | 
| इति प्राहुम हषयः ॥ ४३ ॥ जगत्संहारक हलाहलम्‌. केन d गले ॥ महाप्रलयकाला[रन : 
|| भले ud च क: कतमः ॥ ४४ ॥ भवान्धकृपपतने हेतुः केन हतः स्मरः Kadang || 
|| जल के भोक्ता हैं तो आपकी श्र ता में किसको सन्देह हो सकता है। आपका श्मशान और पवेत में निवास ही | 
| सब प्राशियों को विरक्तता की शिक्षा दे रहा हे ॥ ४२॥ “ताम्रतत्वस्पेशान-- मन्त्र आपके बोधक हें । इन पुरुषसूक्त i १० 
| (॥ omen से कहे जाते हैं । ऐसा महर्षि गुण बइते E ।। ७३ ॥ संसार का संहार कारक हलाहल को अपने कठ में किसने II) 
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शी अन्थकप अ गिरने का कारण कामदेव का किसने वघ किया) आप ऐसे हैं, यों आप के भाग्य कों कोन बणन कर | | अ. आ. "क Sl lsd Kam 3. 


1 i अन्धकूप F गिरने का कारण कामदेव का किसने वध किया । आप ऐसे हैं, यों आप के भाग्य को कौन वणन कर ||| 
श्रवण ||| dada भवान्‌ ॥ ४५॥ तां स्तोतुं जन्मकोव्यापि वराकोऽहं न च क्षमः ॥ Wed | भाषा 
मर्हसि ॥ ७६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वर्सनत्कुमारसंवादे ||| टीका 


माहात्म्य 1 मयि कृपामेव मत्मश्नान्‌ वक्त 
११ | श्रावणमासमाहात्मे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ `` | BAG 
| नीतोऽसि RR Ji 
5 ईश्वर उवाच--साध साधु महाभाग विनीतोऽसि विरिथिज ॥ श्रोता गुणयुतो यस्माच््ः [+ 


| ाजु्मक्तिमूषितः ॥ १ ॥ श्रावणे मासि विषये RE भवताऽनघ ॥ अपृष्टमपि ते वच्ये TU | 
|| प्रमया मुदा ॥ २॥ प्रियो भवति url sued w तथाविधः ॥ पञ्चमो मस्तकश्छिन्नः ४ 
| सकता हे ॥ ४५ ॥ अल्प मैं आपकी स्तुत्यर्थ करोंड़ों वार जन्म लेकर मी समर्थ नही हूँ। मेरे ऊपर दया कर Hi प्रश्नों | 
||| को कहने के योग्य आप हैं॥ ४६॥ - use B 
| „शङ ने.सनत्कुमारजी से कहा--हे महामाग, यथोचित हैहा. पुत्र आप sedi जिसे कारण आप ||| ११ 
_ || अदा हैं; मक्ति से भपित हैं। समस्त गुणा से युक्त ओता हैं ॥ १ ॥ हे अनघ, श्रावणमास ILLIS 


t Ui चह तथा विना अरष्टव्यभी a | में प्रसन्नता (से, आप से, कहता E. २.॥ शत्रुता रहित प्राणी प्रिय होता है तथा आप | 
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||| बसही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्मा उदण्ड थे अतः उनका पाँचवों सिर कटगया ॥ ३ ॥ उस मत्सरता को छोड़ मेरी | 
श्रावण [i शरण आये । हे तात, में आप से SUD एकाग्र मन होकर सुनो ॥ ४॥ हे योगिन, श्रावणमास में नियम स रहकर T भाषा 
ww | मठुष्य चार बजे सायंकाल भोजन करे | एक महीने तक. ana कर ॥ ५ ॥ अपनी प्रिय'किंपी वस्तु को छोड़ दे । QU टोका 
Tega 'पितुस्तव ॥ ३॥ त्वं च तं मत्सरं त्यकत्वा माँ यतः शरणां गतः ॥ अतो वक्त्यामि || 
1 | Ml sro 2 
|| ते तात भूत्वा चैकमनाः SU ॥ ४ ॥ कुर्यान्नक्तत्रतं योगिच्‌ श्रावणे नियतो नरः ॥ रुद्रामि- | 


A 
n 


Xs 


घेक कुवीत मासमात्रं दिने दिने ॥ Siar कस्यचित्यागमाचरेत्‌ ॥ पुष्पः jS 
फलेश्र धान्येश्च तुलसीमञ्जरीदलेः ॥ ६ ॥ akar शङ्करस्य समाचरेत्‌ ॥ कोटि- 
E लिंगादिकतंव्यं बाह्मणांश्रेव भोजयेत्‌ ॥ ७॥ धारणापारणे कुयोहपोषणमथापि च ॥ पञ्चा l 
[| मृताभिषेक च मम प्रीतिकरं परस्‌ ॥ ८ ॥ अस्मिन्मासे कृतं यद्यत्तदानन्त्याय कल्पते ॥ सूमि- || 
lj पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मञ्जरी युक्त दल ॥ ६ ॥ विल्बपत्रों से भगत्रान्‌ शङ्कर की लक्षपजा करे | कोटिलिङ्ग आदि W 
NH. का निमोण अर्चन करे । ब्राह्मणों को भोजन कराए ॥ ७॥ नियम का घारण, पारण को करे। उपवास करे । मुझे ॥ १२ 


||| पञ्चामृत से अभिषेक अति प्रिय है उसे भी करे | ८॥ इस मास में जो जो किया जाता हे वह अनन्त फल को ||| 
. !॥॥ देलेवांला है। हे मने, (सोये । जडाचय रहे) सत्य कहे ॥ £ ॥ इस महिने में कमी भी घत से रहित. न व्यतीत ४ 
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ENNM करे। ओदन रहित अन्न का भोजन : ||| करे । ओदन रहित अन्न का भोजन करे या हविष्यान्न भोजन करे ॥ १० ॥ पत्तल में भोजन करे तथा व्रती सागमात्र QU 

श्रावण ii का त्याग कर । है मुनि सत्तम, भक्ति युक्त हो ब्रत को करे ॥ ११ ॥ सदाचारी हों भूमि में शयन करे । प्रातः स्नान || 
करे | इन्द्रियों को वश में काग्र रोज मेरी Ü ने मे मन्त्रो 

xad कर । इन्द्रियो को वश मं रखे। एकाग्र मन हो रोज मेरी पूजा करे ॥ १२॥ इस महीने में सन्त्रों का पुरश्ररण भी 


१३ | शायी R सत्यवादी भवेन्मुने ॥ ६ ॥ न नयेन्मासमेनं तु त्रतबन्थं कदाचन ॥ | 
: 





|| अनोदनं समश्नीयाद्धविष्यान्ममथापि वा॥ १०॥ पत्रे चेव समश्नीयाच्छाकमाज त्यजे- | : 


d दुब्रती ॥ किनिद्त्ती सर्वथा स्याद्भक्तिमान्सुनिसत्त ॥ ११ d सदाचारो भूमिशायी प्रातः 1 
| स्नायी जितेन्द्रियः Kai प्रत्यहं SARA MAA: II १२ ॥ पुरश्ररणमपयत्र मन्त्राणां | 

* सिद्धिदं परम्‌॥ शिवषडवर्णमन्त्रस्य गायत््याश्च जपं चरेत्‌॥ प्रदक्षिणां नमस्कारान्‌ 5 

| वेद्पारायरां तथा ॥ कृतं फलति सद्यो वा वाञ्ितार्थफलप्रदम्‌॥ १७ ॥ जपः पुरुषसूक्तस्य ||| 

||| अधिकं फलदो भवेत ॥ गूहयज्ञ: कोटिहोमो लच्होमोऽयुतस्तथा ॥ कृतः फलति reds || 

p: ||| उत्तम सिद्धि देने वाला हे । पडाक्षर शिवमन्य और गाय्रीमन्त्र का जप करे ॥ १३ ॥ प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ || 
"Y ij करे तो सथ: और वाज्छित फल देनेवाला है ॥ १४.॥ पुरुषसूक्त जपे तो अधिक फल देनेवाला है । ग्रहयज्ञ, कोटिहोम, ji 
J| ewe तया अथुत होम करने पर ew फलता हे और न्त ATK ARTI सच: फलता हैं और इच्छित फल, देनेवाला होता है ॥ १४ ॥ जो इस महीने में की 
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[|| एक दिन भी व्रत ( नियम ) से रहित व्यतीत करता है - वह महाप्रलय तक घोर नरक जाता है ॥ १६॥ जैसा यह FI 

श्रावण ; महिना mu प्रिय है वैसा कोई भो झुझे प्रिय नहों । यह महिना कामना के अनुसार फल देनेवाला हे | फलों को देने [i भाषा 

त्म्य वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ man को देनेवाला है ॥ १७॥ हे WWW, के समय में जो t i रीका 

jj वाञ्िताथफलम्रदः ॥ १५ N अस्मिन्मासे चेकदिनं यो बन्ध्यं ब्रततो नयेत्‌॥ स याति || ८.२ 

jj नरकं घोरं यावदाभूतसम्सवस्‌॥ १६॥ यथाय में प्रियो मासस्तथा किबिन्न मे प्रियस्‌ ॥ [| 

® काम्यश्च REAN निष्कामस्य तु मोक्षदः ॥ १७॥ तत्र तत्र तु ये धर्मास्तन्मत्तः श्रु 1 

` ` सत्तम॥ रवो रवित्रतं सोमे मत्जा नक्तमोजनम्‌ १८॥ प्रथमं सोममारम्य ब्रतं स्याद्रो ii 

|| टकाभिधय्‌ ॥ सार्थमासत्र्‍यं तत्स्यात्सवकामार्थसिद्धिदस्‌ ॥ १७ ॥ भोमे मंगलगोरयाश्र TE 

Maia शुक्रे जीवन्तिकायाश्र आज्ञनेयतसिंहयोः ॥ २०॥ शनो ad समादिष्टं || 
| कहे गये हैं उनको मुझसे सुनो । रविवार को सूर्य का ब्रत, सोमबार को मेरी पूजा नक्त भोजन करे ॥ १८॥ श्रावण M 

^ | महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर साढ़े तीन महिने तक होने वाला सम्पूणी कामना की अर्थसिद्धि को देने वाला I] te 
i रोटक नाम का त्रत होता है॥ १६॥ मज्जलवार के दिन मङ्गलागौरी का व्रत होता है । बुधवार को बुध का त्रत, बृहस्पतिवार I 


bata: रा चत होता डे । डनमान तथा ससिड का शानिवार को ag कहा गया II 
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NN qu tá pex अब तिथिय में होने वाले तों को सुनो । आवण x 3 4 - | 
श्रावण In त्रत होता है ॥ २०-२१ ॥ श्रावणमास की शुक्रपक्ष तृतीया कों गोरीबत नामका ब्रत होता हे श्रावण SD चतुर्थी को दूवो (Jj भाषा 
महात्म्य lil गणपति नामका व्रत होता है ॥ २२ ॥ हे मुने, इसी का अन्य नाम विनायक चतुर्थी त्रत भी हे ।. श्रावण शुङ्गपक्ष की il टीका 








में होने वाले त्रतों को सुनो । श्रावणमास के शुक्लपक्ष की द्वितीया को औदुस्बर नाम का ||| | 











| हे मने, अब तिथियों 


yj तिथिष्वथ सुने शुएु ॥ नभःशुक्लद्वितीयायां अतमोदुम्बराभिधम्‌ २१ ॥ गोरीबतं तृतीयायां | E 
|| श्रावणे शुक्लपत्तके॥ तथा शुक्‍्लचतुथ्या a दू्वांगणपतित्रतम्‌. ॥ २२ ॥ विनायकीति || 

i तस्याश्च संज्ञा स्थादपरा P ॥ नागानां एजन शस्ता BT शुक्‍्लपक्षके ॥ २३-॥ इमां T 
T मानवकल्यादि जानीहि. मुनिसत्तम ॥ सूपोदनत्रतं emp सप्तम्यां शीतलाब्रतम्‌॥ २४ M i 
॥ पवित्रारोपणं देव्या वसो भृते यथा भवेत्‌ ॥ शुक्‍्लक्रष्णानवम्यास्तु नक्तत्रतविधिः स्मृतः 55 
|| ॥ २५ aa शुक्लपच्े त॒ आशासंज्ञ d भवेत्‌ uu विशेषोऽस्मिन्नेकादश्योस्तु || 
||| पञ्चमी नाग पूजन में उत्तम कही गई हे ॥ २३ ॥ हे झुनिश्र 8, इसका अन्य, नाम मानवकल्पादि है । ऐसा जानो । षष्ठी M 


* ||| के दिन सूपौदन' नामक व्रत और सप्तमी को - शीतला देवी का ब्रत होता हे ॥ २४ ॥ अष्टमी और चतुदेशी तिथि में I १५ 
1 देवी का पवित्रारोपण करे । आवशमास को कृष्ण तथा शुक्र पक्ष की नवमी को 'नक्तत्रत' का विधान कहा है ॥- २५ ॥ ||| 
| 


` शुक्कपक्ष दशमी को “आशा नामक! अत होता है । कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा ||| 
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0) तः का होना मानते हैं ॥ श्रावण Ira की द्वादशी को भगवान्‌ हरि का. 'पवित्रारोपण' करना कहा है अतः डादशी ||| 
श्रावण 1 को भगवान्‌ हरि का fm नाम से अचन उत्तम गति प्राप्त. कराता हे ॥ २७ ॥ श्रावणशुङ्ग पूर्णिमा को उत्सजन [i ami 
महात्म्य il उपाकर्म, समादीप, उपाकम की सभा में रचाबन्धन, श्रावणीकमं, सपवलि, तथा हयग्रीव नासक भगवान्‌ विष्णु का ||| टीका 
५६ ||| कश्चन २६॥ पवित्रारोपणं शुक्लद्वादश्यां तु हरेः स्मृतम्‌॥ ददशां AT पूज्य परा |, , 
i गतिमवाप्नुयात ॥ २७ ॥ उत्सजनसुपाकमं सभादीपस्तथव च ॥ उपाकमसभायां तु रक्ता i 
| बन्धस्तथापरः ॥ २८ ॥ श्रवणाकम तत्रेव तथा सपबलि स्मृत; ॥ हयग्रीवस्यावतारः प्राणमायां id 
i तु सप्तकम्‌ ॥ २६ ॥ नभःकृष्णे तु सह्ृश्चतुर्थीत्रतमुच्यते ॥ ज्ञ या मानवकल्पादिः श्रावणे i 
कृष्णपञ्चमी ॥ ३० ॥ प्रणोवतारः कृष्णस्य कृष्णाष्टम्यां द्विजोत्तम ॥ अवतारः समभवदुत्रतं 
||| तस्य महोत्सवः ॥ ३१॥ अमायां श्रावणे मासि पिठोरान्रतमुच्यते ॥ कुशानां ग्रहणं चेव d 
| बुषमाणां च पूजनम्‌ ॥ ३२॥ श्लाद्यतियिमारभ्य तत्तत्तिथिषु देवता ॥ बहिः प्रतिपदि || 
il अवतार कहा हे । ये सात काम भ्रावण शुक्र पूर्णिमा को होते हे ॥ २६ ॥ श्रावणमास की कृष्ण चतुर्थी को “सङ्कट (| १६ 
(i) चतुर्थी जरत! तथा श्रावण कृष्ण-पश्वसी को 'मानवकल्पादि' होता है ॥ ३० ॥ E छिजोचम श्रावण कृष्णपक्ष अष्टमी को (i 
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= ij अमावास्या तिथि में 'पिठोरावत? होता हे । कुशोत्पाटन कह्दे हैं। Ka का अर्चन करे॥ ३२॥ शुक्रपक्ष की ||| | 


19 अमावास्या तिथि में 'पिठोरात्रत' होता है। कुशोत्पाटन कहे हैं। ओर हृषभों का अर्चन करे EIE ER है | 
श्रावण In प्रथम तिथि से प्रारम्मकर सब समस्त तिथियों में अलग २ देवता होते हैं । प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, | भाषा 
माहात्म्य | ॥ ३३ ॥ तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पञ्चमी के सर्प, षष्टी के ee, सप्तमी के सूयं, ie. à शिव Di Zu 

१७ ||| वतीया नङ्देवता ॥ ३३॥ तृतीमायास्तथा गोरी set गणनायकः ॥ सर्पाधिषा पमी ||, २ 
||| स्यासप्टी स्यातस्कन्ददेवता॥ सपतम्यां भास्करो [us शिवदेवाष्टमी तिथिः ॥ ३४॥ दुर्गाधिपा तु || 
jj नमी दशम्यन्तकदेवता ॥ एकादश्यधिपाश्रेव विश्वदेवाः प्रकोतिता॥ ३५ ॥ द्वादश्याश्र हरिः ॥| 


i कामखयोदश्यधिपों मतः ॥ चतुदश्यांशिषश्रेव पोर्णमास्याः राशी पतिः ॥ ३६॥ अमायाः || 
fusi देवा एते तिथ्यधिपाः स्मरताः ॥ स देवसर ज्यो तस्य देवस्य या तिथिः ॥ ३७॥ ¦ 
[| अगस्त्यस्योदयो मासे प्रायेणात्रेव जायते ॥ कथयामि च तं कालं श्रृणुष्वेकमना सुने ॥ ३८ ॥ 

| | 

ह | इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गये हैं । जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा || 


i W 
है॥ ३७ ॥ हे Hs इसी मास में. प्रा: ANA नक्षत्र करा अदाता, है, H sw समय को कहता हूँ एकाग्र ॥॥ ` उस समय को कहता हूँ एकाग्र (0 menm 





ase amm d 


yo 
il 
| हैं ras नवमी तिथि की दुगो, दशमी के यम, और एकादशी के विश्‍वेदेव स्वामी हें ॥ ३५॥ द्वादशी के भगवान, | t» 
| हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चन्द्रमा स्वामी हैं ॥ ३६ ॥ अमावास्या के पितर स्वामी हैं। N 





||| मनसे आप सुने ॥ ३८ ॥ सिंह राशि पर सूयं के संक्रमण दिन से बारह अंश चालीस घटी बीत जाने पर आगस्त्य ऋषि है| 
श्रावण 10 का उदय होता हे ॥ RE I अगस्त्य ऋषि के लिये सात दिन पूव ही से अध्य दे। बारह मास म॑ सूर्य नारायण ij भाषा 
— it अलग २ नाम से तपते रहते हैँ ॥ ४० ॥ श्रावणमास मे 'गमस्ति' नाम से तपते हैं उनका पूजन भी इस महिने भक्ति 
_ (||| सिंहसंकातिदिवसाद्यदा द्वादश यान्ति वे ॥ चत्व ia घरिकास्तदा5गस्त्योदयो भवेत्‌ ॥३६॥ | 
|| समाहानि ततः ES अगस्यार्ध्य समाचरेत्‌ ॥ द्वादशेष्वपि येज sitet, mim ॥४०॥ 
jj तपते श्रावणे तत्र गस्तिरिति संज्ञितः ॥ KATA च कतव्य मासेऽस्मिन्भक्तितत्परेः ॥ ४१ ॥ | 
jj भ यानि मासेषु ब्रतानि विहितानि च॥ श्रावणे च त्यजेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा ॥४२॥ | 
= दुग्माश्वयुजे मासि कातिके डिदलं त्यजेत्‌॥ इत्यादीनि समस्तानि तानि कतुमशक्नुवन्‌ ॥४३॥ ५ 
T एकस्मिन्‌ श्रावणे मासि कुर्वस्तफलमाग्भवेत्‌॥ उद्देशोऽयं मया प्रोक्तः संक्षेपातवमानद ॥॥ ४४॥ || 
॥॥ saami त्रतानां तु भमोणां सुनिसत्तम॥ केनापि विस्तरो वक्तुं नालं वर्षशतेरपि ॥ ४५ ॥ n 
iM द्वारा तत्पर हो करे ॥ ४१ ॥ श्रावण से चार महिनों में जिन त्रतों का विधान कहा है उसको कहते हैं श्रावण में साग in 
T का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्‍विन में दूध, और काति क मास में दाल का त्याग करे । इत्यादि संपूर्ण विधान करने में iil 
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Eo यह आप से मेने आति संक्षेप से उपदेश किया ॥ ४२-४४ ॥ हे सुनिश्र 8, इस मास में हाने वाले ब्रत और धमा का ||| 
श्रावण à सविस्तार रूप से वर्णन काई सौ वष में भी नहीं कर सकता ॥ ४५ ॥ मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान्‌ हरिके प्रीत्यर्थ सम्पणी त्रत || भाषा 
माहात्म्य ||| मम HI हरेवापिकुयादब्रतमशेषतः ॥ आवयोनहि भेदोऽस्ति परमार्थविचारतः॥४६॥ कल्पयन्त्यत्र ||| सक 
"i ये भेदं ते वे निरयगामिनः॥ सनत्कुमार तस्माल्॑ श्रावणे धममाचर ॥४७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे du. 

` ||| श्रावरामासमाहाल्ये ईश्वरसनत्कुमारसंवादे श्रावरामासत्रतोइशकथन नाम BASA: ॥२॥ j 

i सनत्कुमार उवाच ॥ भगवन्जतसइस्य उद्देशः कथितस्वया ॥ qe जायते स्वामिः | | 

||| न्विस्तराद्रक्‍्तुमहलि ॥ १ ॥ यच्छूत्वा कृतकृत्यो5हं भविष्यामि REK ॥ ईश्वर उवाच ॥ Ih 

i नक्तत्रतेन योगीश श्रावण यो नयेत्सुधीः ॥ २॥ द्वादशेष्वपि मासेष स नक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥ | 

| परमाथेरूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है ॥ ४६ ॥ जे प्राणी इसमें भेद की कल्पना | 

करते हैं वे नरक गामी होते हैं हे सनत्कुमार, आप श्रावणमास में घम सेवन करों ॥ ४७ ॥ il 
| | o सनत्कुमारजी ने वहा--हे भगवन्‌, आपने त्रत समुदाय. का उद्देश्य RED] हे स्वामिन्‌, इससे तृप्ति नहीं हुई । || १६ 

| अतः आप सविस्तार कहें ॥ १ ॥ हे सुरेश्वर, जिसे सुन में कृतकृत्य हो जाऊं । इश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे योगीश, || 

||| जो विद्वान आवणमास 'नक्तत्रत' कर बिताता हे ॥ २॥ वह बारह महिना में नक्तवत करने का फल भोगता है। दिन ||| 
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f की समाप्ति के तीन घटी पहली रात्रिमोजन को “नक्तत्रता कहा जाता है ॥ ३॥ उस नक्तपोजन मे--सयोस्त के पहले 


श्रावण | तीन. घटी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। qe के तीन घटी तक 'सन्ध्याकाल' कहा हे ॥७॥ आहार, 
आहात्म्य ||| मेथुन, निद्रा तथा. चोथा स्वाध्याय इन कार्यों को सायंकाल न करे ॥ ५॥ ग्रहस्थ एवं संन्यासी के भेद से नक्त भोजन 
दिनावसानपूव तु नक्त स्याद्रात्रिभोजनस्‌॥ ३॥ Anak त्यक्ता कालः स्पान्नक्त- 
भोजने ततः सन्प्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भासतः ॥ चत्वारीमानि कमाणि सन्ध्यायां परि- || 
1 वर्जयेत्‌ ॥ आहारं मेथुनं निद्रा खाध्यायं च चतुर्थकम्‌ * ॥ गृहस्थयतिभेदेन gaga चैव मे (i 
| TU ॥ आतलमनो डिणुणीच्छायां मन्दीभवति भास्करे ॥ ६ ॥ यतेनक्तं d OD न नक्तं ii 
$ निशि भोजनम्‌ ॥ नक्षत्रदशनान्नक्तं गृहस्थस्य बुधेः सप्तम ॥ ७ ॥ यतेदिनाश्मे भागे रात्री 
M तस्य निषिध्यते नक्तं निशायां कुवीत ग्रहस्थो विधिसंयुतः ॥ ८ ॥ aka विधवा चैव विधुरश्च Wt 
|| की दो प्रकार की अवस्था मभसे सुनो | जब सूयनारायण के मन्द होने पर अपने देह की छाया डिंगुशित हों ॥ ६॥ | 
|i उस समय संन्यासी के लिए नक्तमोजन त्रत कहा हे । रात्रि में भोजन को नक्तमोजन नहीं कहा गया है। पणिडतों ने hl 
॥॥ गृहस्थ के लिये नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रिभोजन को 'नक्तभोजन व्रत! कहा है ॥ ७ ॥ संन्यासियो के लिये--रात्रि IA 
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||| करे ॥ ८॥ संन्यासी, विधवा, तथा विधुर पुरुप सूगनारायण के अस्त होने के पहले मोजन करें जो पुत्रवान्‌ है वह ||| 

AAU il आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान्‌ विधुर यदि हैं. तो वह रात्रि में भोजन करे ॥ & on क्‍योंकि जो पुत्रवान हैं वह | भाषा 

महालय || भी आश्रमी होता | यों विद्वान, स्वअधिकारा नुसार नक्तत्रत करे ॥ १० ॥ श्रावणमास में नक्तत्रत को करनेवाला [||| टोका 

` २१ ||| KA ॥ बिधुस्थ्ेसुत्रवार्‌ स्यात्स तु रात्री समाचरेत्‌॥ APA स्याद |||, 
|| पत्लीकोऽपि पुत्रवान्‌ ॥ एवं यथाधिकारं तु कुर्यानक्तत्रतं सुधीः ॥ १० ॥ अत्र नक्तत्रती मासे ||| 

परां गतिमवाजुयात्‌॥ तिथो प्रतिपदि प्रातः श्रावणे समुपस्थिते ॥ ११ ॥ KA i 

n श्रावणे प्रत्यहं त्वहम्‌ N प्रातःस्नानं करिष्यामि बह्मचर्यत्रते स्थितः ॥ १२॥ भोक्ष्यामि नक्‍्तं 5 

। भूशय्यां करिष्ये प्राणिनां दयाम्‌॥ प्रारब्ेऽसिमनत्रते - देव यक्ञपूरों भरिये ह्यहम्‌ ॥ १३ ॥ तदा 

॥ सम्पूयातां यातु प्रसादात्ते जगत्पते ॥ इति सङ्कल्य मेधावी मासे नक्तत्रतं चरेत्‌ ॥ १४॥ एवं | 

| प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता हे । पहले श्रावणमास के आजाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल, सङ्ल्प करे में श्रावण ll 


i à - है S 
n :एक महीने तक त्रह्मचय में रह प्रतिदिन सुबह स्नान RE II १२॥ नक्तत्रत, रात्रि शयन तथा प्रांणियों पर दया | R 
| 





Y | S | 
[|| करूँगा ।हे देव, यदि इस ततारम्म होने पर समाधि अतपूर्ति के पूर्व ही में मर गया तो १३॥ हे जगत्पते! उस समय ||| . . 
Aj आपके प्रसाद से बत परि हो L यों बुद्धिमान, मासाएम्म मे. सडूल्य कर mem कर ॥ १४॥ नक्तत्रत करता हुआ ॥॥ | 
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Qi जीव मेरा अतिप्रिय हो जाता हे । afi से या महारद्र से ब्राहमण द्वारा या स्वयं रद्र से. एक महीने तक mA Qi m 
श्राणव ij करता PI हे वत्स, उसपर d प्रसन्न होता gl क्योंकि मुझे जलघारा प्रिय en १६ "ow «xd em करे क्योंकि T 
i बह मुझे प्रीतिवाला है। तथा जो अपने को अध्रिक रुचिकर भोजन या उपभोग्य चीज हो॥ १७॥ उस संकल्प कर ||| टीका 
महात्म्य | क्रतं कुर्वन्मम प्रियतमो भवेत्‌ ॥ विप्रद्धाराउतिरुक्रेश EAU वा स्वयम्‌॥ १५॥ अभिषेक || अ. ३ 
२२ (| मासमात्रं SU प्यहं चरेत्‌ ॥ तस्य प्रीणाम्यहं वत्स जलभाराप्रियो यतः ॥ १६ ॥ GREEN || 
A वा होमं मम प्रीतिकरं परम्‌ ॥ स्वस्य यद्रोचतेऽत्यतं AN वा iid वा ॥ १७॥ सईल्य [| 
N द्विजवयीय दरवा मासे स्वयं त्यजेत्‌ ॥ अतः परं शृणु सुने लक्षप्रजाविधि परस्‌ ॥१८॥ श्रीकामो ii 
il विल्वपतरेश्च दवाभिः शान्तिकामुकः ॥ आयुःकामेन कतव्यं चम्पकैः पूजनं R:N REN विद्या- ४ 
|| कामेन कर्तव्यं मह्लिकाजातिभिस्तथा ॥ शिवविष्णवाः प्रसन्नं तुलसीभिः प्रसिष्यति ॥ २० ॥ || 
ii ब्राह्मण को देकर इस महिने में त्यागे । हे मुने, अब उत्तम लक्षपूजा विधि सुनो ॥ १८॥ लक्ष्मी की इच्छा वाला | 
00 मनुष्य बिल्वपत्रों से, शान्ति की कामना वाला भी दूबोओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चम्पा पुष्पो से भगवान हरि | २२ 
|| का अर्चन करे ॥ १६ ॥ विद्या की इच्छा वाला मल्लिका! तथा चमेली पृष्पों से अचेन करे । तुलसीदलों से शिव और ||| 
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—— [| को उत्तम धान्य से अचन कर ॥ २१ ॥ देव के संमुख रङ्गबल्ली, प, स्वस्तिक और चक्र आई. बनाकर विश्च का bi 
श्रावण (| अर्चन करे ॥ २२ ॥ यां संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिये सब पृष्पों से अचन | यदि लक्षपूजा Aem है तो || भाषा 
आहरत्म्य il शङ्कर प्रसन्न हो जाते हैं॥ २३॥ अन्त में उद्यापन करे मण्डप बनाकर मण्डप के तीसरे भाग में वेदी बनाये । hi AR 
२३ ||| पुत्रकामेन कर्तव्यं बाईतेः A GAA शस्तधान्येः प्रपूजयेत ॥ २१ ॥ ||| =. ३ ` 
|| रंगवल्ल्यादिभिदेवं देवस्याग्र विनिगितेः ॥ पद्मादिमिः ARA: पूजयेद्विमुम्‌ ॥२२॥ | 
jj एं हि miia सर्वकामार्थसिडये ॥ लचा GR हरो भवेत्‌ ॥ २३॥ | 
| उद्यापन ततः कार्य mei चेव साधयेत्‌ ॥ वेदिका च प्रकर्तव्या मण्डपस्य त्रिभागतः ॥ | 
S पुण्याहवाचनं कला आचाय वरयेत्ततः ॥ २४ ॥ गोौतवादि्ननि्कोषनह्मथोषेण भूयसा ॥ T 
i प्रविश्य मण्डपे तस्मिन्‌ रात्रो जागरणं चरेत्‌ ॥ २५ ॥ वेदिकायां प्रकतव्य लिंगतोभद्रमुत्तमम्‌ ॥ i 
| तन्मध्ये तगडलेः झयात्केलासं च सुशोभनम्‌ ॥ २६॥ कलशं स्थापयेत ताम्र 34 महाप्रभम॥ M 
mu चरण करे D २४ मण्डप में प्रवेश कर रात में गान-बाजा शब्द से और वेद पाठ से (0 २३ 
||| जागरण कर ॥ २४ ॥ वेदी पर उत्तम “चतुलिंगतोमद्र” बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुन्दर केलास | 


॥॥ बनाते l| २६ ॥ उस वेदी जाह पर खूब चमकीला ताँवे का कलश स्थापन कर उसमें पश्चपरलब तथा HW वस्न को | 
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||| उके ॥ २७॥ उस पर पार्वती पति की सुवणा प्रतिमा को vam स्नान qa स्थापित कर अचेन करे ॥ २८॥ V 
श्रावण jj नेवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, उत्य, तथा घेद, MG, पुराण डारा मं रात जागे ॥ २६॥ gut मे. स्नान कर पित्र [i भाषा 
माहात्म्य || शाखोक्त विधान से वेदी बनाये ॥ ३० ॥ तिल, छत, पायस, से A, गायत्री, शिवसहूनास स हवन m URL ||| टीका 

ii पद्षपक्लवसंयुक्‍तं न्यसैदल सुसूच्मकम्‌ ॥ २७ ॥ सोवर्णी प्रतिमां तत्र स्थापयेत्पावतीपतेः ॥ पज! ii अ. 

: jj तत्र प्रकुवीत पद्मामरतपुरस्सरे: ॥ २८ ॥ `धूपेदीं पेः सनेवेचेगीतवादित्रउत्यकेः ॥ Mn वेदशास्त्रपुरा- || 

i yg रात्रो. जागरणं चरेत्‌॥ २६ ॥ ततः प्रभातसमये सुस्नातः सुशुचिभवेत्‌ ॥ स्थारेडल jl 

Il कारयेत्तत्र खशाखोक्तविधानतः ॥ ३० ॥ होमं च सतिलाज्येन पायसेन च कारयेत्‌ ॥ मूल- il | 
॥॥ मन्त्रेण गायत्र्या शिवनाम्नां सहखकेः ॥ ३१ ॥ येन मन्त्रेण पजा तु कृता तेनेव होमयेत्‌ ॥ T 

|| शर्कराष्रतमिश्रेण चरुणा जुहयाततः ॥ ३२ ॥ ततः खिश्कृतं zur प्रणाहुतिमनन्तरम्‌ ॥ M 
॥ आचार्य TARRE: ॥ 33 ॥ आाह्मणान्यूजयेसश्रात्तेम्यो दद्याच दक्षिणास्‌ ॥ |॥ 

UI जिस मन्त्र से पूजन किया उसी मन्त्र से हवन करे । शकरा-घुत-युक्त चरु से हवन करे ॥ ३२॥ फिर स्विष्टकृत्‌ इवन uj 28 
||| कर पूर्णाहुति करे । प्रातः वख, अलङ्कार, भूषण से आचार्य का अर्चन करे ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दे। di 
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| का अचन करे | यदि एक महिने तक दीप जलाया हो तो उमे दान में द ॥३४॥ संपूर्ण इच्छाओं की तिद्धि के लिए IN 
श्रावण ij सोने की बत्ती चाँदी का दीवा बनाकर गोघत से T कर दान दे ॥ ३६ ॥ देवता से क्षमा प्राथना कर सौ ब्राह्मण [| भाषा 
E ij भोजन करावे । हे मने, यों जो मेरा अचन करता है में उस पर प्रसन्न d जाता हूँ ॥ ३७ ॥ यदि श्रावण मास ü | j Zi 
i येन येन परकुर्याच लचप्ूजासुमापतेः ॥ ३४ ॥ ततदद्यात्सुवररोंन कृत्वा TA प्रवजयेत्‌ ॥ यदि ll अ ३ 
ट्क || दीपः कृतस्तेन तद्दानं चेव कारयेत्‌ ॥ ३५४ ॥ सुवणौवर्तिकां कला दीपमात्रं च रोप्यकस्‌ ॥ || 
“ गोश्तेन समायुक्त सर्वकामार्थसिद्ये॥ ३६ ॥ .क्षमापयेत्ततों देवे जाह्मणान्भोजयेच्छतम्‌ ॥ i 
N एवं यः कुरुते पूजां तस्य प्रीणाम्यहं सुने ॥ ३७ ॥ तत्रापि श्रावणे कुयात्तदानन्त्याय कल्पते ॥ i 
M स्रीतिविषयः Serena यदि ॥ ३८॥ मदर्पणधिया चात्र मासिं तस्य फलं i 
॥ शरण ॥ इहामुत्र च तत्माप्तिभवेज्ञक्षणुणाधिका ॥ ३६ ॥ सकामले तु ` चेवं स्यान्निष्कामते i 
[| परा गतिः ॥ रुद्राभिषेक झुर्वाणस्तत्रत्याक्षरसक्ष्यया ॥ ४० ॥ प्रत्यक्षर कोटिवर्ष usb i 
| l ये कायं किये जाँय तो अनन्त फल देनेवाले हें । यदि इस महीने में अपनी द्रिसी प्रिय वस्तु का त्याग ॥ ३८॥ ॥ २५ 
$ | मुके अपण बुद्धि द्वारा करता है तो उसका फल सुनो । इस लोक और परलोक में वह वस्तु लाखगुणा अधिक मिलती il 
||| है ॥ ३६ ॥ फल की इच्छा से त्यहा,करने'परु्मह 'फल-होता'हे१ kaan उत्तम गति प्रास होती दे । ||| ` 





| [| जो अंक्षर संख्या से रद्रोपाठ करता हां वह !। ४० ॥ प्रात अक्षर कराड़ साल तक kn मे जाकर आचत हाता el ||| 
भ्राणव ||| पञ्चामृत के अभिषेक से मोक्ष प्राप्त करता है॥ ४१ ॥ उस श्रावण सास में भूमि में सोने वाले को कया फल हे उसे ||| भाषा 
माहात्म्य | सुनों मूंगा अथवा हाथी के दांत की ६बनी हुई या दे हिजश्रि छ ! चन्दन की चनी ES तथा नवरन जड़ाऊ की हुई | 
| महीयते ॥ पतासृतस्याभिषेकादसृतत्व समश्नुते ॥४१॥ तस्मिन्मासे भूमिशायी फलस तस्या[प i | 
Wi मे शृणु ॥ प्रवालनिमिता श्रेष्ठ गजदन्तभवामपि ॥४२॥ पाटीरनिमितां चापि खचितां ara: ॥ MN E 
' निःसीममदपत्षीन्द्रविशेषांदिजसत्तम ॥ 93 ॥ वरखवस्त्रेण सब्छन्नां तूलिकां चाच शोभनाम्‌ 0 i 
1 दशोपबहरोयु क्तांशय्यां स लभते शुभास्‌॥ ४४ ॥ रम्याङगनासमायुक्तां रत्नदोपविभूषिताम्‌ ॥ | 
ब्रह्मचर्यण चाप्यत्र वीयपुष्टिभेवेदुहढा ॥४५॥ SITI बलं देहदाढर्यं यद्धमस्योपकारकस्‌ ॥ प्रत्यक्ष : 
||| वे भवेत्तस्य अद्यप्रातिन संशयः ॥ ४६ ॥ निष्कामस्य सकामस्य स्वर्ग देवाडगना शुभा ॥ अत्र || 
D | अत्यन्त ur गरुड चिह्न संपन्न ॥ ४२-४३ ॥ उत्तम कपड़े की रूई से भरी हुई गई युक्त रमणीक झालरदार dul | 
||| से संपन्न शय्या प्राप्त करता है॥ ४४ । वह शय्या सुन्दर खत्री से अन्न रत्नों के दीपक से विभूषित मिलती है । इस मास n २६ 
m Ee में जो ब्रह्मच से रहता है. उसके वीर्य की अधिक पृष्टि होती है ॥ ४४ ॥ तेजस्विता, बल शरीर हता और जो घर्म ||| 
M काय में उपकारक हे. उसे भास कर ले सकता दे । उसे निश्चित अक्ष की मासि हो जाती है ॥ ४६ ॥ Pera en, 
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Yaa प्राणी को सुन्दर अप्सरा मिलती है। इस महीने में जो मौनव्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ट वक्ता हो जाता W 
श्रावण 1) है ॥ ४७ ॥ वह मौनव्रत दिन रात यां दिन में का हों या i समय का हो । मोनत्रत में घण्टा तथा पुस्तक दान | भाषा 
माहात्म्य करे ॥ ४८ ॥ तो सत्र शाखं की जानकारी कर लेता है । वेद E का पारगामी darat हे । बुद्धि में ृहस्पति के am 
२७ ||| मोनंत्रतधरो महान्वक्ता प्रजायते ॥४७॥ अहोरात्रदिने वापि भुक्तिकालेऽथवा पुनः ॥ घण्टायाः ||| 

|| एस्तकस्यापि ब्रतान्ते दानमाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ reu: स्याह्वेदवेदाडगापारगः ॥ वाचः ||| 


ij स्पतिसमो बुद्धी मोनमाहात्यतो भवेत्‌॥४६॥ मोनिनः कलहो नास्ति तस्मान्मोनन्रतं परम ॥ ५०॥ il 
LY 


ij] इति स्कन्दपुराणे श्रावणमासमाहाल्ये इंधररसनत्कुमारसंवादे नक्तत्रतलक्षप॒जाभूमिशयनमो- ii 
i नादिव्रतकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ 3 
| li 
| इर उवाच ॥ सनत्कुमार वत्त्यामिं घारणापारणात्रतस्‌॥। पुण्याहं वाचयेत्यूवंमारभ्य || 
| तुल्य मौनव्रत माहात्म्य से हो जाता है ४६॥। मौनव्रत करने बाले जीव का किसी के साथ कलह नहीं होता क्योंकि i AS 
||| मोनव्रत उत्तम है॥ ४०॥ REEERE 00 





[| इसर ने TIA ananda aka, उसे आप सुनो । पू अतिपत्‌ | |. 
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| तिथि पुण्याहवःचन करा ॥ १ ॥ मेरे प्रसन्नाथे घारण-पारण ब्रत का संङ्कल्प करे । एक दिन WR atu M 
) -i ij करे | २॥ धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। ब्रत करने वाला प्राणी मास की समासि म॑ उद्यापन in भाषा 
aid ^ c ओर N Jp ^ 
rear ij करे ॥ 3 ॥ प्रथम श्रावण मास के समाप्ति में कीतंन पुण्याहवाचन करा | हे मानद, आचाय ओर अन्य आहा का (i टीका 
आहात्म्य | 


v 


| प्रतिपद्दिनय ॥ १ ॥ सङत्ययेन्मम प्रीतये धारणापारणात्रतस्‌ ॥ एकस्मन्धारणं serm च y 
E | तथापरे ॥ २॥ उपवासो धारणे स्यात्पारशे भोजनं भवेत्‌ ॥ समाप्त मासि चेवात्र कुयादुयापनं 


1 


- Mi ब्रती॥ ३॥ समाप्ते श्रावणे मासि पुण्याहं कारयेत्युरा ॥ आचार्य वर्येपश्रादत्राह्मणाश्चव jl 
m 


To ४ 


॥॥ मानद ॥ 9 ॥ पार्वतीशङ्करस्यापि प्रतिमां alfa 1 qug तु संस्थाप्य एजयेन्निशि fi 
| भक्तितः ॥ ५॥ रात्रो जागरणं कर्या्युराणश्रवणादिभिः ॥ प्रातरमिं समाधाय होमं कुयाद्ययाः * 


(| विधि ॥ ६ ॥ त्यम्बकेणेव मन्त्रेण जुहुयाच तिलोदनम्‌ ॥ तथेव शिवग्रायत्या जुहयाब ud M 


` || दन्‌ ॥ ७॥ पडक्षरेण मन्म्रेण पायसं जुहुयाततः ukk ततो हंखा-होमशेष॑ समापयैत T 


~ A Da 70 LES. ky - 
[i वरण करे ॥ ४ ॥ पावती शङ्कर की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित कर रात म॑ भाक्त ERI अचेन कर IIN ji ac 
E i) रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि हारा जागे । सुबह अभि रख कर हवन करे ॥ & ॥ RaR यजामहे---' इस. | 
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[n तथा चावल की आहुति दे ॥ ७॥ पडाक्षर È नमः शिवाय मन्त्र से-खीर की aga फिर पूणोइति होम कर (i) 
श्रावण ij शेष कार्य समाप्त करे ॥८॥ ब्राह्मणों को भोजन करा आचार्य का अचेन करे हे महामाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ॥॥ भाषा 
mee | | ब्रह्महत्या आदि पातको से मुक्त हो जाता है इसमें सन्देह नहीं । अतः श्र छ श्रावणमास व्रत करे | है मुने, आदरपूवेक | टीका 
२६ | 7" ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्वादाचाय चेव जयेत्‌ ॥ एवं कृत्वा महाभाग Sel पादिपातकेः NEN | 2 
j| सुच्यते ना सन्देहस्तस्माळुर्यान्महात्रतस्‌ ॥ IU मासोपवासस्य श्रावणे. विधिमादराव्‌ ॥१०॥ ||| 
] सङ्कल्पयत प्रतिपद्दिने प्रातत्र d सुने ॥ नारी वा पुरुषो वापि संयतात्मा जितेन्द्रियः ॥ ११ ॥ ji 
| ततोऽचयेदमायां त॒ शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥ सम्प्रजयेत्वोडशभिरुपचा रेत्रषध्वजम्‌.॥ १२ ॥ जाह्य- i 
. M णान्पूजधेचेव वखालडूरणादिभिः ॥ भोजयेच यथाशक्त्या प्रणिपत्य विसजग्रेत्‌ ॥ १३ ॥ एवं | 
||| मासोपवासस्तु मम प्रीतिकरो भवेत्‌ ॥ रुद्रवतिविधानं च सम्मितं लक्षसडस्यया ॥ १४॥ || 
x | | श्रावण मास में उपवास की विधि सुने ॥ 8-१० ॥ हे सुने, da पुरुष ब्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेन्द्रिय होकर il 
| प्रतिपदा तिथि को सुबह ब्रत संकल्प करे ॥ ११॥ अमावास्या के रोज लोक शंकर Jaa भगवान्‌ शंकर का सोलह | Ke 
1 उपचार से अर्चन करे ॥ १२॥ ब्राह्मणों को वस्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करे । यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम IV. 


ji कर विसर्जन क्रे | £ i | SS SEES RLA मुझे प्रीतिदायुक . ol ME WLES] संख्या वाली Kadi विधि i | | 


P 








||| करे ॥ १४ ॥ हे सुने, सावधान होकर सुनो प्राणियों की संपूर्ण सिद्धि को देनेवाला है। सादर c द्वारा निर्मित ||| 
श्रावश | ग्यारह-ग्यारह बत्ती बनावे $u ॥ gne प्रीतिवाली वे वत्तियाँ tea नाम से बहां जाती हें। श्रावण मास के प्रथम QU भाषा 
IN ali रोज से विधि संकल्प करे ॥ १६॥ श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं भक्ति से उस गोरीश की एक लाख वत्ती 19 
शृणुष्वावहितो भूत्वा सवेसिडिकरं UTI, ॥ कार्पासतन्तुभिः कार्या एकादशशिरादारत ॥ १५ il 
[| व्यस्ता रदरवातसंज्ञाः SIRE मम ॥ श्रावणस्याद्यदिवसे सहृत्य RAFA १६ ॥ ij 
i देवदेवं महादेवं लक्षवतिमिरादरात्‌ ॥ नीराजयामि गोरीशं श्रावणे मासि भक्तितः ॥ १७ d 
एजयित्वा प्रतिदिनं वर्तीनां तु सहतः ॥ नीराजथेदन्त्यदिने sana: ॥ १८ 0 | 
" अथवा प्रत्यहं दद्यात्सहसत्रयमाहतः ॥ चरमे तु दिने दद्यात्सहलाणि त्रयोदश 2& ॥ एक- | 
| Rara दिने रुद्रवर्तिलत्तं रदीपयेत्‌ ॥ सुइतेनापि बहुना स्निम्धास्ता मम वल्लभाः ॥ २० ॥ || 
1 स आरती करू गा॥ १७॥ यों संडल्प कर रोज एक हजार बत्ती द्वारा अचन करे | समाप्ति पर एब हत्तर हजार बत्ती से N 
(i आरती करे ॥ १८॥ या रोज रोज तीन WEN वत्ती डरा आरती करे । अन्तिम दिन तेरह सहस बसी द्वारा आरती दरे nl 


Ni ॥ १६॥ या एक ही रोज एक लाख aa प्रज्वलित करे । m4 प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध अधिक os ||| 
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॥ “बरव, द जगन्नाथ, है जगत के आनन्दकारक ॥ २१ ॥ हे प्रमो, मुके पर दया कर इस अत के परमाव तथा किसने इस || 
। 


||| तरत को किया उद्यापन की विधि इस ब्रत की क्या है यह p कहें || २२॥ भगवान. शंकर ने सनत्कुमार जी से ||| भाषा 
महात्म्य | कदा अह्म पत्र, आप अवश्य इस ब्रत को सुनें Kadi श्र ष्ठ udi ब्रत महान्‌ पुण्य प्रद है तथा संपूर्ण [| टीका 
| 








| पूजयित्वा तु विश्वेशं श्ृणुयाच कथां ततः ॥ सनत्कृमार उवाच ॥ देवदेव जगन्नाथ जगदा- il 

jj चन्दकारक ॥ २१ ॥ तस्यास्य परभावं मे कृपां कृत्वा वद प्रभो ॥ केन चीर्ण ब्रतमिदं विधि- i म 
ij स््यापने कथम्‌ 3 २२ LEN उवाच ॥ TU वेधात्र यल्नेन ब्रतानामुत्तमं KALI रुद्रवय | 
in महापुण्य सर्वोपद्रवनाशनम ॥ २३ ॥ प्रीतिसोभाग्यजननं पुत्रपोत्नससद्धिदस ॥ शङ्खरप्रीति- | 


> x ap Jn 
| जनने शिवलोकप्रद परस्‌॥ २४ ॥ रुद्रव॑तिसमं नास्ति त्रिषु लोकेषु सुत्रतम्‌ ॥ अत्रेवोदाहर- | 








«Y 
v, 





| मेति | | 
M. न्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ २५॥ amar रस्ये पुरा उज्जयिनी शुभा ॥ तस्यामासी- | 
| त्सुगन्थाख्या वारसी ह्यतिसुन्दरी ॥ २६ ॥ तया शुल्क कृतं स्वीये सुरते तु सुदुःसहम्‌ | 


| उपद्रव नाश करता है ॥ २३ ॥ प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है । पुत्र, पौत्र एवं समृद्धि देनेवाला है। भगवान्‌ (0 3? 
न 7 


Im 


lj 


[i शंकर को अत्यन्त प्रिय हे । उत्तम शिवलोक देने वाला है ॥ २४॥ तीनों लोक में स्ट्रबतीं के तुल्य अन्य श्र त्रत | | 
| sd इस में इतन कथा se बहते E २४, fr नही. ess ft रमणीय उज्जयिनी नाम की ||| 








-—- v a. = . XE RI यच E मिशेल ind cL AL उप ee नस्ल न i 
||| पुरी है। उस पुरी में सुगन्या नाम वाली बहुत न्द्री वेश्या थी ॥ २६॥ उस वेश्या ने संसार में अपने सरत का | 

श्रावण |] अति दुःसह सौ मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की ॥ we ॥ उस सुगन्धा ने युवा पुरुष तथा ब्राह्मण के घस भ्रष्ट किये (i) भाषा 
b 


d^, 


-माहात्म्य | बारंबार बहुत से राजा तथा राजझुमारों को नग्न किया ॥ २८॥ उनके Kak ग्रहण कर घिकार दे उस नेश्या ||| टीका 
३२ ॥ सवणांनां शर्त लोके प्रतिज्ञां कृतवत्यथ ॥ २७॥ RTA तया विप्रा प्रशिताश्र सुगन्धया | 
२ M 


n 
* "s e ^ g bab: To ४ 
in राजानो राजपुत्राश्च quiz पुनः पुनः ॥ २८ N तेषां सूषा गृहात्वा तु िक्कृतास्तु v YI 
` „= न्धया ॥ एवं हि बहो लोका जुणिठितास्ते सुगन्थयां ॥ २६ ॥ तस्णस्तु देहगन्धेन कोशमा i 
i सुगन्धितम्‌ ॥ रूपलावण्यकान्तीना सा प्रतिष्ठा घरातले ॥ ३० ॥ TERERAA S1- ii 


i गाणां च गायने ॥ तत्सन्तत्या ह्यनन्ताश्च कुशला गानकर्माण ॥ ३१ ॥ उले रम्भादिकाः n 
| सर्वास्तर्जयन्ती सुरांगनाः ॥ गत्या गजांश्र हंसांश्च विहसन्त) पदेपदे ॥ ३२॥ कामवाणानमेरः | 


| 


| | सुगन्धा ने निकाल दिया। यों उस सुगन्धा ने बहुत ग्राणियों को लूटा ॥ २६ ॥ उस वेश्या के शरीर की सुगन्ध एक jl 
(i कोशतक सुगन्धित हो रही थी | पृथ्चीपर रूप लावण्य तथा कान्ति को ख्याती थी ॥ ३० ॥ गायन के छःराग,. छत्तीस iii २२ 


: : Se a चेश्या A ७ में d 
MU रागिणी, उनकी सन्तति असंख्य कही हैं. लेकिन वह वेश्या गानकर्म में कुशल:थी ॥ ३१ ॥ “नाच काय में सम्भा आदि I 
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|! कोतुक वश क्रिसी समय वह वेश्या भूछुटी तथा कटाक्षों से कामबाण को त्यागती हुई क्षिप्रा नदी गई ॥ ३३॥ बह N 


उसने सब ओर ऋषियों से युक्त सुघर KA को देखा । इछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुळ जप में लीन || भापा 


शिवाचेन में और इछ विष्णु अचन ü संलग्न हैं। हे मह छुने, उन mi के मध्य ऋषि वसिष्ठ को उस वेश्या 3 j टीका 
| यन्ती RAI तः ॥ कदाचित्सा गता चिमा कोतुकाविष्टमानसा ॥ 33 ॥ FRE ||, , 
3 ij सा मनोरम्यासषिभिः परिसेवितास्‌ ॥ केचिद्वयानपरा विप्राः केचिजपपरायणाः d ३४ ॥ il 
jp रताः शिवाचने केचिड्िष्णोः KATA ॥ तेषां मध्ये वसिष्ठो हि तया दृष्टो महामुने ॥३५॥ i 
॥ तस्या wu भवेदलुडिस्तदर्शनमहत्वतः ॥ विगताशा जीवनेऽपि विषयेषु विशेषतः ॥ ३६ ॥ i 
0५ विनप्रकन्धरा भूत्वा प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ स्वकमंपरिहाराय पप्रच्छ मुनिपुंगवम्‌ ॥ ३७ ॥ * 
| सुगन्धोवाच ॥ अनाथनाथ feres स्वविद्याविशारद ॥ मया कृतानि योगीश पापानि सुब- M 
W देखा ॥३५॥ उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धम में बुद्धि हो गई । जीवन तथा विषयों से विशेष मन हट (i 
n गया ॥ ३६ ॥ वह वेश्या विवश हो मुनि श्र छ वसिष्ठ को बार॑बार प्रणाम कर सब पापकमा के नाश का उपाय पूछा il EE: 
1 ॥ ३७॥ सुगन्धा ने कहा--हे अनाथ नाथ, हे ik दे सवे विद्या विशारद, हे योगीश मैंने बहुत पाप किये हैं। ||| 
|| हे प्रमो, आप उन संपूर्ण पाप नाशक उपायों को कहें || ३८ ॥ ईश्वर सनत्कुमारजी से बोले--दीनवत्सल वसिष्ठ नि ने ||| | 
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7 l उस बेश्या की वाणी को अवण कर स उवेश्या के कर्मों को जानकर आदर से. बेश्या से कहा॥ ३६ ॥ हे मद्र एकाग्र . || 

श्रावण | चित्त हो सुनो । तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा में वह सब कहता हूँ॥ ४० ॥ हे भद्र, त्रैलोक्य प्रसिद्ध QU भाषा 

| IW ii वाराणसी में जाकर त्रैलोक्य में दुलभ इस ब्रत को क्रो Ikid हे भद्र, "dU त्रत महान्‌ पुण्य देने वाला तथा || Jis 
i हन्यपि ॥ तत्सवपापनाशाय उपायं न हि मे प्रभो ॥ ३८॥ इश्वर उवाच ॥ एवसुक्तस्तया विप्रो | 


M jj RA सुनिरादरात्‌॥ तस्याः कम प्रविज्ञाय सो$जवोद्दीनवत्सलः ॥ ३६ ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ | 
gy TURAT भूवा तव पापस्य संचयः ॥ येन जायेत KET तत्सवं कथयामि ते ॥४०॥ गच्छ + 
| वाराणसी भद्रे त्रिषु लोकेषु विश्नतास्‌ ॥ गत्वा कुरुष्व eu d ्रेलोक्यदुर्लेभम्‌ ॥ ४१ ॥ N 
| रव्या महापुण्यं शिवग्रीतिकर परम्‌ ॥ कृत्वा ब्रतमिद भद्रे प्राप्स्यसि लं परां गतिम्‌ ॥४२॥ w 
|| ईश्वर उवाच ॥ ततः सा कोशमादय Sed चेव सुमित्रकम ॥ गता काशी ब्रतं चक्र वसिशटोक्त [| 
|| विधानतः ॥ ४३ ॥ ततः सा सशरीरेण aah लयं ययो ॥४४॥ एवं या कुरुते नारी ||| 
Ui शिव प्रीति कर है। हे मद्र, इस त्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी ॥-४२॥ भगवान्‌ शंकर ने सनत्कुमारजी | २४ 


i से बहा--बह यों सारी विधि सुन वह वेश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ कर काशीपुरी गई । वहाँ पर वसिष्ठजी |i 
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श्रावण 
माहात्म्य 
३५ 


i 


ji हे सुव्रत, माशिक्यवर्ति 
il हिस्सेदार होती & l ४६ ॥ E il महाप्रशयान्त तक मेरी प्रिया होकर निवास करती हे । ब्रत पूर्ति के लिए. इस ब्रतो i 
jj त्रतमत्सुदुलभम्‌ ॥ यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राम्नोत्यसंशयः ॥ ४५॥ माहाल्यं शृणु माणि- | 


a यावदाभूतसम्सवस्‌ ॥ उद्यापनमथो वचे त्रतसम्पूर्णाहतवे॥४७॥ कलशे स्थापयेईवमुमया सहितं 


4 Na we व सेप्यनिर्मित EY X 
| | शिवम्‌ ॥ सुवर्शनिरमितं देवं वृषभं रोप्यनिर्मितस्‌ ॥४८॥ विधिना पूजनं कृत्वा रात्रो जागरणं | 


चरेत्‌ ।। Fro विमले स्नाला नद्यां विधानतः ॥४६॥ आचार्य वरयेद्भवत्या ह्विनेरेकादशे | 
||| सह ॥ होमश्रेव प्रकर्तव्यों इतपायसबिल्वकेः ॥ ५० ॥ ERA गायत्र्या मूलमन्त्रेण वा |i] 
1 पुनः ॥ ततः प्रणांहुति हुत्वा आचार्यादीन्मप्रजयेत ॥ ५१ ॥ तथेकादश सद्विान्सपत्नीकांस्तु || 


^ द्यापनविधि को कहूँगा ॥४७॥ पावती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे । शिव प्रतिमा सोने तथा इषभ प्रतिमा चाँदी ||| 
. ||| की निर्मित हो ॥ ४८ ॥ विधिद्वारा अर्चन्‌ कर रात में जागे । प्रातः काल सविधि नदी में स्नान करे ॥ ४६॥ भक्ति ||) 


VPE g S N KARELER 2 ~ 3 | 
| (0 रा आचाय का वरण करे तथा ग्यारह त्राह्मणो के सहित घी, पायस एवं बिल्व होम कर ॥५०॥। रदरसूक्त, रद्रगायत्री, या hi E 
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यां के माहात्म्य सुनो । हे विप्रन्द्र, माणिक्यवर्तियाँ के व्रत करने मात्र से खरी मेरे अधोसन की ||| भाषा 


| टीका 


21 
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A : X RR | 4 ES 
क्यवर्तीनामपि सुब्रत । ब्रतेन तासां विग्रेन्द्र मदर्धासनभगिनी ॥ ४६ ॥ जायते मलिया सा हि गा En 


2. 10 मूलमन्त्रस होम करे । पूणोहुति कर आचाय आदि की पूजा कर ग्यारह सपत्नीक श्र E ब्राह्मणों को भोजन कराये। इस तरह il | 
श्रावण | जो खरी ब्रत करती है बह संपूणण पापों से रहित हो जाती हे ॥४५२॥ विधि से कथा को सुन स्थापित सबं सामग्री घट प्रतिमा | भाषा 
माहात्म्य ||| आदि आचार्य को समर्पित कर । जो ऐसा करता दे > हजार अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चित मिलजाता है ॥५३॥ 1 टीका 
Ij भोजयेत्‌ ॥ एवं या कुरुते नारी TT: IA ॥ ५२ ॥ कथां भुला विधानेन स्थाप्यं सर्वं ||| ७. a 
il न्यवेदथेत्‌ ॥ अश्वमेधसहलस्य फलं भवति निश्चितम्‌ ॥ ९२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्राबणमास- || 
jl माहाल्ये ईश्‍वरसनत्झुमारसंवादे धारणापारणामासोपवासरुद्रवतिकथन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥. ! 
| ईश्वर उवाच ॥ माहात्यं कोटिलिंगानां पुण्य वक्तुं न शक्यते ॥ एकैकस्यापि D 
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| विग्य कि aue is | 
| 1 गस्य कि पुनः कोटिसब्स्पया ॥ १ ॥ अशक्तो लक्षकं छुर्यात्सहसमथवा शतय ॥ एकस्यापि i 
bab, 
| T 
n लिंग माहात्म्य की कथा कहना असम्मव हे तो काटिलिंगों के महात्म्य को कोन कह सकता है ॥ १ ॥ कोटिलिंग के (i) २६ 


|| हि लिङ्गस्य कारणान्मम aR: N २॥ TERT मन्त्रेण इजा कार्या स्मरद्विषः ॥ उपचारैः : 
ईश्वर ने कहा--हे सनत्कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं बहा जा सकता । जब एक ) 
| निमोण में सामथ्ये न हो तो एक लाख लिंग का निमोण करे | यदि यह भी न हो तो एक हजार लिंग का 
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| करता है॥ २॥ भक्ति द्वारा मन से सोलह उपचारसे कामदेव के शत्र मगवान्‌ श्रीशंकर का पडक्षर ड नमः शिवाय म्र है... करता है| २ ॥ भक्ति द्वारा मन से सोलह उपचारसे कामदेव के शत्र भगवान्‌ श्रीशंकर का पडक्षर S^ नमः शिवाय मन्त्र M | 
श्रावण (I के सहित अचन करे ॥ ३ ॥ ग्रहयज्ञ कर उद्यापन करे | हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराये ॥ ४ ॥ इस तरह त्रत को [i भाषा 


माहात्म्य ||| करने से असमय में मृत्यु नहीं होती । इस मास का ब्रत के सहित लिंगाचन वन्ध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर (9 
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poe lo 
रं 


IE 
cum 


पोडशभिभक्तियुक्त न चेतसा ॥ ३ ॥ उद्यापनं च कतेव्यं अ्हयज्ञपुरःसरस्‌ ॥ सम्पादनीयो होमश्च | 
| बाह्मणंश्रेव भोजयेत्‌ ॥ ४॥ नाकालमरणं तस्य वन्ध्यत्वहरणां परम्‌ ॥ सर्वापत्तिक्षयकरं सर्वसम्प- y 
त्रवर्धनम्‌ ॥५॥ प्रेत्य केलासवासश्च आकल्पं मम सन्निधो ॥ पत्मामृताभिषेक च यः कुर्याच्छावणे | 
नरः ॥६॥ स TAMA स्यात्सम्पन्नो गोधनेन च ॥ अत्यन्तं मधुरालापी प्रियश्च | 
ARET: ॥ ७ ॥ अनोदनत्रती चैव हविष्याशी च यो नरः ॥ ब्रीह्यादिसवधान्यानामक्षयो5सो li 
निधिभवेत्‌ ॥ = ॥ पत्रावल्यां तु भुञ्जानः सर्णभाजनभोजनः ॥ शाकवर्जनतः AÈ शाककर्ता || 
करता हे । स्र ऐश्वय की वृद्धि करने वाला है । ५॥ जो प्राणी पञ्चामृत से श्रावणमास में अभिषेक करता है वह इस (i 


~= = 
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D> 


गो तथ) घन आदि से युक्त अत्यन्त मधुर भाषी त्रिपुरासुर eem श्रीशंकर प्रिय होता है । ७॥ इस महिने में चावल jj 
नहीं खाये । जो इबिष्यान्न भोजन करता हे बह चावल आदि सम्पूर्ण बायो, के mes निधि से युक्त होता है ॥ ८॥ ||| ` चावल आदि सम्पूण घाऱ्या के अक्षय निधि से युक्त होता है ॥ ८ ||| 
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देह को छोड़ कैलास में मेरे नजदीक आकर एक कल्पतक निवास कर सकता हे ॥ ६ ॥ वह प्राणी were पीने वाला ॥॥ ३७ 








4 il जो इस महीने में पत्तल में भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता हे तथा शाक त्यागने मात्र से | M : 
(WWW | शाक का करता होता है । मनुष्यों में उत्तम होता है ॥ & ॥ जो भूमि ही में शयन करता है वह केलास में निवास करता || 
pum है| जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है। उसे एक महिने के नहाने का फल मिलता है ॥१०॥ M | 
ij नरोत्तमः ॥ & ॥ केवलं भूमिशायी तु केलासे वासमाप्नुयात्‌ ॥ प्रात स्नानान्नभोमासि अब्दं ji" T 
% तत्फलभाइमतः ॥ १० ॥ जितेन्द्रियवान्मासै5स्मिन्बलमन्द्रियक भवेत्‌ ॥ स्फाटिकेऽश्ममये वापि || 


| 
A गाने मारकतेऽपि वा॥ ११॥ स्वयम्मो वाऽस्वयम्भौ वा पटे धातु मयेऽपि वा ॥ चन्दने T 


1 
| नवनीते वा अन्यस्मिन्वापि लिङगके ॥ १२॥ Ex प्रवणो बह्मइत्याशतं दहेत्‌ ॥ Wi 
ll यूर्यचन्दरोपरागेषु REA वा कचित्‌ ॥ १२॥ सिदिर्या लक्षजाप्येन mas 
॥ सा अन्यकाले कृता ये स्यर्नमस्काराः प्रदेक्षिणा:॥ १४ ॥ Weg ण फलं यत्स्यान्मासेऽमिन्ने क- | 
| | ॥ इस महिने में जितेनि से इन्द्रिय जन्य बल प्राप्त होता है । इस महीने म॑ स्फटिकमणि, पाषाण, मट्टी तथा सरकतसणि EN 
Uil निर्मित शिवलिङ्ग में ॥ ११ ॥ या स्वयं उत्पन्न यां बनाये हुए या पीसान निर्मित या पीतल आदि, चन्दन, मक्खन, | s 
| या किसी निर्मित शिवलिंग में ॥ १२ ॥ एक बार अर्चन करने मात्र से १०० ब्रह्महत्या भस्म हो जाती हे AINET, Mi 
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` || बार जप करने से मिल सकती हे । दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से ॥ १४॥ जो एक हजार का शी... | 


||| बार जप करने से मिल सकती है | दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से ॥ १४ ॥ जो एक हजार का ||| 


श्रावण (D फल मिलता हे वह इस महिने में फूल एक वार करने मात्र से मिल सकता है| Du प्रिय इस श्रावणमहीने में नेदपारायण W भाषा 
माहात्म्य il करने पर ॥ १५ ॥ सव वेदमन्त्रा को अच्छी तरह सिद्धि हो संकती है । जो इस महिने. में श्रद्धा से पुरुषसूक्त का पाठ il m 


६ jj वारतः॥ म्ये श्रावणे मासि वेदपारायणे कृते ॥ १५ LET वेदमन्त्राणां सिद्धिः सम्य 
|| भ्मजायते ॥ मासे5र्मिन्पोरुष सूक्त जपते श्रद्ययान्वितः ॥ १६ ॥ कृत्वा AGAR तु कलो । 
j स्यात्त चतुशुणम्‌॥ वर्णानां सङ्खया वापि शतं कुयांदतन्द्रितः ॥ १७ ॥ अशक्तः सहयया 1 
| कतुं शतमानेन वा जपेत्‌ ॥ ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो Hemd नात्र संशयः ॥ १८॥ गुरुतल्पे कृते 
पापे प्रायश्रित्तमिदं परम्‌॥ नास्पयेतत्सदृशं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ 40211 विना पोरुपजाप्येन i 
[|| न नयेदेकमप्यहः ॥ अर्थवादमिमं अयात्स नरो निरयी भवेत्‌ ॥ २० ॥ ग्रहयज्ञः प्रकर्तव्यः ||| 
| JJ करता है ॥ १६ ॥ यदि एक सहस्र कलिकाल में चतुगु ण या पुरुषसूक्त के अक्षर-संख्या आलस्य त्याग कर सौ पाठ (0 
| करता है ॥ १७॥ अक्षर संख्या के करने म॑ असमर्थ प्राणी सौ पाठ करता है वह ब्रह्महत्या आदि पापों से छुटकारा (0 ३९ 
||| प्रास कर लेता है । इसमें संशय नहीं ॥ १८ ॥ यह उत्तम प्रायथ्रित खुरुशय्या पर पाप करने का हे । इसके तुल्य पाप il 
|| नाशक पित्र पुएय फलदायक अन्य साधन नहीं ॥१६७॥ इस महीने में. विना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न RAI [i | 
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/ [|| जो इसको अर्थवाद सात्र कहता है । वह प्राणी नरक को जाता है ॥ २०॥ समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रहयज्ञ करे । W 
( 


श्रावण il धूप, गन्ध, पुष्प नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अचेन करे ॥ २१॥ शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा t भाषा 


b 


— i कोटिहोम, लक्षहोम और अयुत हवन करे ॥ २२॥ तिलों के व्याहति मन्त्रों से हवन करे |: इसी को अहयज्ञ' नाम से (0 | टीका 
७० ||| समिचरुंतिलाज्यकेः ॥ घूपगन्धप्रसूनादिनवेद्यादिप्रमेदतः ॥२१॥ तदरपाणां च घ्यानादि सम्पाद्य || 
jj च यथायथम्‌ । कोटिहोमो लच्तहोमोऽयुतहोमस्त शक्तितः ॥ २२ M तिलेग्याहृतिभिः e ii 
> अहयज्ञाभिधोऽप्यसो ॥ अथ वच्यामि वाराणां ब्रतानि श्रृणु साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ तत्रादो रवि- ii 
i वारस्य ब्रतं वतत्यामिं तेऽनघ ॥ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌.॥ २४ ॥ प्रतिष्ठानपुरे M 
li रम्ये सुकर्मा नाम वे क्विज! ॥ असीहरिद्रः कृपणो भेद्यचयापरायणः d २५ ॥ एकदा स गतो 1 

|| धान्यं याचितुं परयटन्पुरम्‌ fup ददर्श सदने कस्यचिद्ग्रहमेधिनः ॥ २६ चरन्त्या || 

li कहा गया हे । E सनत्कुमार अब वार व्रत कहूंगा आप सुनें ॥ २३॥ हे अनघ आप से पहले रविवार ब्रत को. कहुँगा । (0 

| ji इसमे प्राणी पुरातन इतिहास कहते हैं ॥ २४ ॥ रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकमों नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण I go 

| j| भिक्षा इत्तियों में तत्पर था ॥ २५ ॥ एक दिन सुकमी ब्राह्मण घोन्य भिक्षा के लिए ग्रतिष्ठानपुर में घूमता हुआ | 
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Mi समय उस ब्राह्मण को देख.उन AAN ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया qe उस ब्राह्मण देव ने उन खियों से Wl 
श्रावण il अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की । हे साध्वि fuel, आप सबने क्‍यों इस ब्रत को ढक देती हैं॥ २८॥ आप M भाषा 
bth N ' “ विधि =e NT“ 4 >~ TH 
-माहात्म्य | दयालु हैं सुपर कृपा कर । इस ब्रत की विधि कहें । क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धम नहीं ||| टाका 
b 





४१ ||| रविवारस्य मिलिता अतयुत्तमम्‌ ॥ तदोचुस्ताश्र तं द्वा आच्छादयत सतरम्‌ ॥ २७॥ ॥ 5 


jj शजाविधि ततो विप्रः प्रार्थयामास ताः खियः ॥ छाद्यते किं चु भोः साध्य्यों भवतीमिरिद || 
j see ॥ कथयध्वं पां कृत्वा ममोपरि दयालवः । परोपकारसदृशो धर्मो नास्ति i 
| जगलये ॥ २६ ॥ साधूनां समचित्तानां पराथंः सार्थं एव हि ॥ दरिदपीडितश्राहं भृ तदं 
4 व्रतमुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ चरिष्यामि विधि भूत फलं चास्य ब्रतस्य हि ॥ ३१॥ Ka | 
[| उन्मादं वा प्रमादं वा विस्मृतिं वा करिष्यसि ॥ अभक्ति वाप्यनास्थां वा कथं देयं तव द्विज || 
[| ॥ ३२ ॥ इति तासां वचः भरुत्वा विप्रेन्दो वाक्‍्यमजरवीत्‌ ॥ ज्ञानवानस्मि भोः साध्यों भक्तिः || 

ll ॥ २६ ॥ समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ हे । दरिट्रावस्था से में दुःखी हूँ । यह उत्तम त्रत On ४१ 
1 श्रवणकर ॥ ३० ॥ ब्रत को मैं भी करूँगा | इस ब्रत को विधान तथा फल को कहिये ॥ ३१ ॥ ख्रियो ने कहा- ||| 

[i ba यदि त्रत्त में. उन्माद, या प्रमाद, विस्मरण, भक्ति होनता या अनास्था करेंगे तो इस Zd को तुम्हे केसे दें ॥ ३२॥ i) | 
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vA RD NN हुती PA CO LOCORUM MU a a यम anna enno icm मदा 
| B उनकी ऐसी वाणी को श्रवणकर उत्तम ब्राह्मण ने कहा--हे साध्वि asi, में ज्ञानी तथा भक्ति um उत्तम तरतां को i 
E श्रावण 10 = | : si ॥ इस तरह n RN शुन उन fen मं से प्क रोदा स्री ने रविवार के त्रत तथा उसकी विधि (i भाषा 
माहात्म्य i us श्रावणमास के शुङ्कपक्ष क पहले रविवार को मौन होकर उठे | ठंढा पानी से स्नान कर ॥ ३४ ॥ Qi टीका 
e i E सुत्रताः ॥ 33 ॥ एवं esed रवा भ्रीढा तासु च याऽभवत्‌ ॥ सा प्रोवाच त्रतं ij 
jj तस E च तद्विथिम्‌॥ ३४ ॥ श्रावणे IAI अथमे रविवासरे ॥ मोनेनोत्यायाव- il 
1 गाह कुया ala तु॥ ३५ ॥ स्वनित्यकमे सम्पाद्य नागवल्लीदसे शुभे ॥॥ परिधिद्दादश- i 
ii - मण्डलं तत्र संल्षिखेत ॥ ३६ ॥ अकवडतुल सम्यग्रक्तवन्दनतः शुभम्‌ ॥ तत्र संज्ञायुतं ll 
il मिश्रे प्रजयेद्रक्तचन्दनात्‌ ॥ ३७ ॥ जानुभ्यामवनीं गत्वा अर्घ्य हादशगणडलेः ॥ रक्तचन्दन- Uh 
i Re जपाकुसुमसंयुतम्‌ ॥ ३८ ॥ «umm स्किल तेरज- || 
| Mi नित्यकमं कर पान के पत्त पर बारह Pa : S iji SEEN KAS SS 1 
| | गोलाकार लिखे । उस मणडल में RE >> १ स्तक RN सूर्यनारायण के तुल्य il l 
ते अल नामवाली स्री के सहित सूय का लालचन्दन से पूजन करे || २७॥ घुटना ii ४२ 
डळ xx आ. आसुर अलग. से युक्त लावा तथा जपापुष्प से युक्त ||| 
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(0 नारिकेल बीज और खाँड शकरा से युक्त सूयं के मन्त्रों को कहकर नेवेद्य दे ॥ ४० ॥ सूर्य के बारह मन्त्रों दारा | 
आवण | स्तवन करे बारह वार नमस्कार करे । बारह वार प्रदक्षिणा कर । ओर छ; स्रत को एक में मिलाकर उसमें छ; ग्रन्थी il भाषा 
| i लगावे ॥ ४१ ॥ उस सूत्र को सूयनारायण को अपण कर उसे अपने कंठ म॑ बोधले बारह फल स सपन्न वायन ब्राह्मण || टोका 
| ापष्पेस्तथान्येरुपचारकेः ॥ ३६॥ नारीकेलस्य बीजं तु खण्डशकरया युतय्‌.॥ नवेद्यमपंयित्वा ||, , 
॥ 3 मन्त्रेरादित्यलिंगकेः ॥.४० ॥ स्तुवीत ढादशवरेनंमस्कारान्परदक्षिणाः ॥ पटतन्तुनिमितं ii 
सूत्रं पडभिग्र न्थिभिरन्वितस ॥ ४१ ॥ अपयित्वा तु देवेशे बध्नीयात्त गले च तत्‌ ॥ [EU 
| वायनं दद्यात्कलेडोदशभियु तस्‌ ॥ ४२ ॥ एतदुत्रतप्रकारं न श्रावयेत्कस्यचित्पुरा ॥ एवं ब्रते | | 
||| कृतो विप्र निर्धने धनमाप्नुयात्‌ ॥ ४३॥ अपुत्रो लभते पुत्रं कुष्ठी कुष्ठा्रयुच्यते। बढ़: il 
|| स्यादबन्धरहितो रोगी रोगेण हीयते ॥ ४४ ॥ कि बहुक्त न विप्रेन्द्र यद्यदिच्छति वाञ्छितम्‌ ॥ || 
| | ततक्षभेत्साधको5सो त्रतस्पास्य प्रभावतः ॥ ४५ ॥ एवं चतुषु वारेषु कदाचिदपि पञ्चसु ॥ || 
“Matur इस ब्रत की विधि को किसी से न कहनी चाहिये | हे विप्र, यों ब्रत के करने मात्र से निधनी प्राणी ||| ४२ 
| धनवान हो जाता दै ॥४३॥ पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता हे । कोढ़ी कोढ्सेछूटकारा पा जाता हे । जेलखाने में रहा iii 
|| हुआ प्राणी बन्धन से छूट जाता है, रोगी, LAAT SIR, V, fi विशेष कया कहा जाय--जिस २ ||| 


» lij वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस ब्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त करलेता हे ॥ ४५ ॥ इस प्रकार श्रावण bi) 
श्रावण (0 मास में चार रविवार या कभी पाँच रविवार होंने से व्रत करे । त्रत की सम्पूण फल की इच्छा के लिए उद्यापन कर ||| साषा 
माहात्म्य | ॥ ४६ ॥ हेः विप्रेन्द्र इस प्रकार ब्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। उस ब्राह्मण ने उन साध्वी खियों को नमस्कार कर ||| टीका 
|| उद्यापनं ततः कार्य जतसम्परराहितवे ॥ ४६ ॥ एवं कुरुष्व विप्रेन्द्र सवेसिद्धिभविष्यति Au 
1 CET तु ताः साध्वीविग्रः स्वगृहमाययो ॥ ४७ ॥ तथा चकार तत्सव AG चेव यथाश्रुतस्‌॥ ii 
| TERI श्रावयामास तङ्विथिस्‌॥ ४८ ॥ तस्य श्रवणमात्रेण दशनास्ूजनस्य च ॥ i 
| स्वरङ्गनोपमे कन्ये जाते तस्य प्रभावतः ॥ ४६ ॥ तदाप्रभृति विप्रस्य गृहे लक्ष्मीविवेश ह॥ 
नानामागानमित्तश्च लक्ष्मीवानिति सोऽभवत्‌ ॥५.०॥ कदाचिद्गच्छता STE. विप्रसझपुरोऽ्वना॥ ४ 
|| वातायने स्थिते कन्ये दृष्टे निरुपमे शुभे ॥ ५१ ॥ देहावयवसंस्यनेवस्तु यद्यच सुन्दरम्‌ |i 
॥॥ अपने घर चला आया ॥ ४७॥ घर आ जैसा सुनकर उसने आया था पेसी सब विधि द्वारा उस ब्रत कों अपनी दोनों (i 
[|| कन्याओं को भी ब्रत विधि कही ॥ ४८॥ उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्या ||| ४४ 


UU देवांगना के तुल्य ब्रत विधि प्रभाव मात्र से सुन्दर हो गई d ४६ d उसी दिन से उस विप्र के ग्रह ( घर ) में लक्ष्मी lh 
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EN Er राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की | 


श्रावण ij पर बैठे देखा ॥ ५१ ॥ दोनों कन्यायें अपनी देह के अवयवों से त्रैलोक्य के -संपूणे उत्तम चीजों का तथा कमल ओर || भाषा 


| चन्द्रमा को भी अपमानित करती थीं ॥ ५२॥ उन बालिकाओं के देखने से राजा मोहित हो क्षणभर वहा ही स्थित हो 
अलोक्ये Kekal ते पद्मचन्द्रादिकं च यत्‌ ॥ ५२॥ राजा मोहं समापेदे तत्रेवावस्थितः i 

चणस्‌॥ आमन्त्र्य भाह्मणं सद्यः प्रार्थयामास कन्यके ॥५३॥ विप्रोऽपि हर्षितो भूत्वा प्रादाद्राङ्ञ B *° * 

| सुताइयम्‌ ॥ राजानं प्राप्य भर्तार तेऽपि कन्ये मुदान्विते ॥ ५४ ॥ पुत्रपौत्रादिसम्पन्ने चक्रतुश्च i 

|| स्वयं त्रतम्‌ ॥ बरतमेतत्समास्यातं सुने तव महोदयम्‌ ॥ ५५ ॥ यस्य श्रवणमाप्रेण सर्वान्कामान- || 


AN 


||| वाप्नुयात्‌ ॥अनुष्ठानं फलं तस्य कि ud विधिनन्दन ॥ ५६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसन- || 


||| AR संवादे श्रावणमासमाहास्मे प्रकीणंकनानाब्रतरविवारन्रतांदकशन माम पञ्चमोऽध्यायः ५॥ ||| 
गया | राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की ॥ ५३ ॥ ब्राह्मण भी प्रसन्न हों दोनों ii 
| n बालिकाओं को राजा को दिया । वे दोनों बालिका राजा को स्वामीत्व में प्राप्तकर प्रसन्न हो गयीं || ५४ ॥ प्रसन्न चित्त i 
d बालिका इस ब्रत को कर पृत्र-पौत्रादि से युक्त हुई । हे सुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस ब्रत को आप से 4 0९ 
Ni कहा ॥ ५५ ॥ हे ब्रह्मा के पुत्र जिस ब्रत के सुनने मात्र से संब कामना परिपूणो हो जा सकती हें । rr” (0 | 
ll Wu के फल का क्या. वरन क्य SRN Berlian varanasi Collection Digitized by eGangotri — " 
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1 सनत्कुमार ने शंकरजी से कहा--हे इश्वर, मैंने हप का कारण रविवार माहात्म्य को सुना। अब आप श्रावण 
श्रावण ||| महिनों के सोमवार व्रत माहात्म्य को कहें ॥ १ ॥ इश्वर ने सनत्कुमार से कहा हे सनत्कुमार, रवि मेरी अख Rd 
qus M उसका श्रष्ठ माहात्म्य हुआ | पावती के सहित कया इस मेरे नाम माहात्म्य का वणेन हो सके॥ २॥ मेरे से 
५६ ll सनत्कुमार उवाच ॥ रविवारस्य माहात्यं श्रतं मे हृषकारस ॥ . सोमवारस्य माहात्यं 
jj भावणे मासि मे वद ॥ १ ॥ इश्वर उवाच d रविमें नयनं तस्य माहात्यमिदशुत्तमम्‌ ॥ उमा 
. सहितमन्नाम्नस्तस्य सोमस्य कि एनः ॥ २॥ माहात्यं वर्शनीयं मे यत्किब्चिदपि ते जवे ॥ 
| सोमश्चन्द्रो विप्रराजः सोमः स्याद्यज्ञसाथनस्‌ ॥३॥ निमित्तानि च तन्नाम्नः शृणु मत्तः समाहितः ॥ 
मत्स्वरूपो यतो वारस्ततः सोम इति स्मृतः ॥ ४ ॥ प्रदाता सवराज्यस्य श्रेष्ठश्चैव ततो हि सः ॥ 
॥ समस्तयज्ञफलदो Kaka यतो हि सः॥ ५॥ तस्य शु विधि विप्र विस्तरात्कथयामि ते ॥ 
li इसके माहात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे में कहता हूँ। चन्द्रमा का सोम नाम हे । ब्राह्मणों के 


Ji 
1 | सोम राजा E । यज्ञ साधन सोम लता का नाम है ॥ ३ ॥ इन नामों के कारण कों एकाग्र होकर ERU सुनो । यह वार [^ ४६. 
॥ मेरा मेरा स्वरूप है । अतः सोम इसका नाम वहा गया॥ ४.॥ संपूणी राज्य दायक होने से यह उत्तम है | बत करनेवाले li 
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| || बारहों महीनों में सोमबार ब्रत करना उत्तम है ॥ ६ ॥ यदि वारहों महीने में ब्रत करने में सामध्ये न हो तो श्रावणमास TW A 


श्रावण in d सोम को ब्रत करे | इस मास में सोम ब्रत करने मात्र से एक साल त्रत करने के हेतु फल का भागी हो जाता है || माषा _ 
आहात्म्य | [| ७॥ श्रावण ga प्रथम सोमवार दिन में सोम व्रत का संकल्प कर | सोम का ब्रत में करू गा । इस त्रत स शिव ii diei 


|| डादशेष्वपि मासेषु सोमवारः प्रशस्यते ॥ ६ ४ तावत्कतुमशक्तश्रेच्छावणे मासि कारयेत्‌ ॥ 

अस्मिन्मासे ब्रतं कृत्वा अन्दत्रतफलं लभेत्‌ ॥ ७॥ श्रावणे Ia तु प्रथमे सोमवासरे ॥ 
i asa सम्यक शिवो मे प्रीयतामिति ॥ ८ ॥ एव चतुषु वारेषु भवेयुः पञ्च वा यदि ॥ j 
MA प्रातः सड़ल्पयेत्तत्र नकतं च शिवप्रजनस्‌ ॥ ६ ॥ उपचारेः षोडशभिः सायं च एजयेच्छिवम्‌ ॥ il 
| JAR कथां दिव्यांमेकाग्रक्ृतमानसः ॥ १० ॥ सोमवारत्रतस्यास्य कथ्यमानं निबोध में ॥ ¦ 
॥ श्रावण प्रथमे सोमे शुह्णीयादुत्रतमुत्तमम्‌॥ ११ ॥ सुस्नातश्च शुचिभू त्रा शुक्लाम्बरधरो नरः ॥ || 
| प्रसन्न हों ॥ ८ ॥ यों चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करे । यदि श्रावण मास में पाँच सोमवार हो जाय तो पाँचोंही ||| 
— M सोमवार दिनों में संकल्प कर साम को शिव का अर्चन करे ॥६॥ सायङ्काल में श्रीशिबजी का पोडशोपचार से पूजन कर ij ४७ 
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ओर एकाग्रमन से श्रीशिवजी को कथा का श्रवण करे ॥ १० ॥ में इस सोमवार व्रत विधि का कहता हूँ, आप सुना । N 
आवरण महीने के पहले सोमवार का उत्तम तरत नियम को ग्रहण करे || ११ ॥ अच्छी प्रकार नहा कर शुद्ध हो सफेद ||| 
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[|| sw ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, इ प,' डुगुलखेरी आदि का त्याग करे ॥ १२ ॥ मालती मल्लिका आदि सफेद i 
4 


आवण ||[| इप तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से ॥ १३ ॥ सूलमन्त्र नमः शिवाय या त्रयम्बकमन्त्र से अर्चन करे । i € 
ES il कहे कि शव, भवनाशन, महादेव का में ध्यान करता हूँ ॥१४॥ उग्र, उग्रनाथ, भव, शशिमोली का ध्यान करता हूँ ॥१४॥ | 
XI 


he "MOX ex हरेच्छवे MN AA. ex | टीका 
न कोमक्रोभायहडारद्ेषपेशून्यवर्जितः ॥ १२॥ आहरेच्छवेतपुष्पणि मालतीमश्षिकादिकाः ॥ || ` 
| scr RR: पुष्पेरमीटेह्पचारके:॥ १३॥ ARAT त्रेण ततः परम्‌ ॥ || १०६ 
j| wm CATR: ॥ १३॥ TAAA व्यम्बकेण ततः UU 
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४८ » 
^ शवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि ॥ १४ ॥ उग्राय चोश्रनाथाय Yara: शशिमौलिने TESTI i : 
| ट्राय नीलकण्ठाय शिवाय भवहारिणे ॥ एवं सम्पूज्य देवेशसुपचारेमनोहरेः ॥ १६॥ | 
T यथाविभवसारेण तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ सोमवारे यजन्ते ये पावत्या सहितं शिवस्‌ ॥ ते » 
| लभन्त्यक्षयाक्षोकान्पुनरावृत्तिदुलंभार्‌ ॥ १७॥ अत्र नक्तेन यत्युण्यं कथयामि समासतः ॥ ||| 
i) रुद्र नीलकण्ठ, शिव, भवहारी का ध्यान करता हूँ । इसी प्रकार देवेश का मनेहर उपचारों सो अचेन करे ॥ १६॥ lij 
| तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जा करता हे । उसके पुण्यफल को सुने । सोमवार दिन पाईती के सहित. |! ४८ 


mh 








T ii 'नक्तभोंजन? से नाश होते हैं | इसमें कोई बिचार न करे इस उत्तम ब्रत को उपवास द्वारा करे ॥ १६ ॥ पत्रेच्छा वाला | 
श्रावण lil पुत्र धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है । प्राशी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त होता है ॥ २० || | am 

z | m hs तक ~ ha q ~A अर z ~ शोक 1 
माहात्म्य i इस लोक में बहुत समय तक रह अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अन्त में उत्तम विमान द्वारा स्द्रलोक जाकर पूजित Ni टीका 


M सप्तजन्माजितं TRAA देवदानवेः ॥ १८ ॥ प्रणश्येन्नक्तमुक्तेन नात्र कायां विचारणा ॥ ij 
j| उपवासेन वा छुर्यादजतमेतदनुतमय्‌ ॥ १६ ॥ पुत्रार्थी लभते पुत्रान्धनायी .लभते धनम्‌॥ यं ॥ ^ 


यं चिन्तयते कामं तं तं प्राभोति मानवः ॥ २० ॥ इह लोके चिरं ferar भुक्वा mem “* 
| सितान्‌ ॥ - विमानवरमारुद्य रुद्रलेके मंहीयते ॥ २१ ॥ चलं चित्त चलं वित्तं चलं जीवितमेव || 
|| च ॥ एव ज्ञाता PRA AAA RAN २२॥ उमामहेश्वर हेमो राजते aa स्थितो ॥ || 
॥ यथाशक्ति प्रकर्तव्यो वित्तशाव्यः न कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ मण्डलं लिङ्गतोभद्रं दिव्यं वे कारये- | 
N च्छुभम्‌ ॥ तत्र संस्थापयेत्कुम्भं खेतवख्रयुगान्वितम २४॥ ताम्रपात्रं वेणवं वा कुम्भस्योपरि li 
| i हो जाता है ॥ २१.॥ सन, धनु, और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करे ॥ RRL धनः शठता को || ४६: 

|| छोड़ स्वशाक्त्याइसार चॉदी के हृपभ पर स्थित उमामहेश्वर की सोने की प्रतिमा बनवावे ॥ २३ ॥ सुन्दर लिङ्गतोभद्र jl 

10 मण्डल बना उसपर घट को स्थापून. क्रो) दो. सफेद RC RES oo के: ऊपर सपर १८ क स्थापून कहत हां, PRA अस्त ने obi Bo M के ऊपर तांबे या qi बास का पात्र रर रख || 
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[|| उसके ऊपर पावती के सहित शिवजी की प्रतिमा रखे ॥ २५ ॥ शति, ufa, और पौराणिक मन्त्रों से शिव का अचेन || 
श्रावण ii करे | पुष्प का मण्डप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदवा बाँध दे ॥ २६ ॥ रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द Wi भाषा 
महात्म्य || उरा जागरण करे । अपने “गृहसूत्र” विधान द्वारा अग्नि को बुद्धिमान्‌ स्थापन करे ॥२७॥ शव, भवनाश, आदि एकादश | रीका 
| विन्यसेत्‌ ॥ तस्योपरि न्यसेद्दवमुमया सहितं शिवम्‌ d २५ ॥ श्रतिस्मृतिपुराणोक्तेमन्धत्रे: Dea 
: i) सम्प्रजयेच्छिवस्‌ ॥ पुष्पमण्डपिका कायां वितानं चेव शोभनस्‌॥ २६ ॥ रात्रो जागरणं कायं || 
i गीतवादित्रनिःस्वने ॥ स्वग्रह्योक्तविधानेन ततोऽमिं स्थापयेद्‌ बुध: ॥ २७ d ततो होमं च ji 
| शवायिरिकादशसुनामभि! ॥ पालाशाभिः समिद्धिश्र इनेदष्टाधिकं शतम्‌ ॥ २८ ॥ यवत्रोहिति- ij 
' लायश आप्यायस्वेति मन्त्रतः ॥ बिल्वपत्रेरूयम्बकेण षडवर्णेनापि वा पुनः ॥ २६ ॥ प्रणाहुति ४ 
॥ ततो हुत्वा इला सिव्टकृतादिकम्‌.॥ आचार्य एजयेत्सश्नादर्गां च तस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ ३० ॥ || 
i जाह्मणान्भोजयेत्पश्नादेकादश सुशोभनान्‌ ॥ एकादश घटास्तेन्यो वंशपात्रसमन्विताः ॥ ३१॥ || 
| नाम से होम करे । पलाश की लकड़ी से एक सौ आठ आहुति दे । २८॥ यव, त्रीहि, तिल आदि द्वारा 'आप्यायस्व? इस ill Yo - 
M सन्त्र से, AAR मन्त्र से बिल्वपत्र का या पडक्षर मन्त्र से हवन करे ॥ २६ ॥ पूणीहुति कर्म कर Rasa आदि Mi 
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के पात्र सहित दे 32 ॥ पूजे प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचाय को दे । 10 S 
आवण il प्रार्थना करे ॥ ३२ ॥ मेरा ब्रत पूर्ण हो इस त्रत से भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो । प्रसन्नता से चन्धु sensit के सहित भोजन Mi भाषा 
माहात्म्य |||. करे॥ २३॥ जो इस विधान द्वारा इस ब्रत को करता दै वह जो इछ चाहता हे वह सव Sm होता हे ॥ २४ ॥ ||| टोका 
५१ ||| WIR ततो देव देवोपकरणानि च ॥ आच यांय ततो दद्यालाथंयेत्तदनन्तरय्‌ ॥ ३२॥ ॥ 1.८ 
|| परिपूर्ण तरत मे स्थाच्चिवो भे प्रीयतामिति ॥ बन्खुमिः सह भुज्ञीत ततो हषपुरःसरम्‌॥ ३२३ ॥ || 
i अनेनेव विधानेन य इदं त्रतमाचरेत्‌॥ य यं चिन्तयते कामं तं त प्राप्नोति मानवः ॥ २४ ॥ j 
B शिवलोके ततो गला तसिलझ्लोके महोयते ॥ कृष्णेनाचरितं पूर्व सोमवाखत शुभम्‌ ॥ ३५॥ | 
||| उप; eer चोर्णमास्तिकेधमंतरपरेः॥ इद यः श्रृणुयात्रित्यं सोऽपि Mangan ia 
[| ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे श्रावरामासमाहाल्ये सोमवारत्रतकथनं || ` 
॥॥ नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ || 


MOS 

ij शिवलोक में जाकर पूजित हों जाता हे । इस सोमवार ब्रत को पहले कृष्णचन्द्रजी ने किया ॥ ३४ ॥ फिर उत्तम | aR 
| राजाओं और धर्मात्मा आस्तिक प्राणियों ने शया । सोमवार ब्रत महात्य को जो सुनेगा वह भी इस त्रतफल ||| 
| A UN | | 
||| का भागी होगा ॥ ३६ N QU 
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इश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, उत्तम सङ्गलवार का त्रत कहँगा। जिसके करने से Iya 0) 
श्राणव [|| पन का नाश होता हे ॥ १ ॥ . विवाहोत्तर पाँच साल तक इस त्रत को करे । इसका नाम मंगलागोरी ब्रत है । यह पाप || भाषा 
आहात्म्य ii | को नष्ट करनेवाला हे ॥ २॥ विवाह क अनन्तर पहल श्रावण शुङ्गपक्ष क पहले मंगलवार दिन इस त्रत का शुभारम्भ Mi Zen 
^as D इश्वर उवाच--सनत्कुमार वक्ष्यामि भोमत्रतमनुत्तमस्‌ ॥ यस्यानुष्ठानमात्रेण अवेधव्यं il 
|| प्रजायते ॥ १ ॥ विवाहानन्तरं पञ्चवषाणि ब्रतमाचरेत्‌॥ नामास्य मङ्गलागोरीब्रतं पापप्रणा- 


P Ru ॥ २॥ विवाहानन्तर चाद्ये श्रावणे शुक्लपक्षके ॥ प्रथमं भोमवारस्य ब्रतपेतत्त ' 
ij कारयेत्‌ 3 ॥ पुष्पमण्डपिका कार्या कदलीस्तम्भमणिडता ॥ नानाविधेः फलैश्रेव पट्टकूलेश्व || 
il भूषयेत्‌ ॥ ४ ॥ तत्र संस्थापयेदेव्याः प्रतिमां स्वर्णनिर्मिता ॥ अन्यधातुमयी वापि स्वशक्‍्त्या | 


M qa पूजयेत्‌ ॥५॥ उपचारेः षोडशभिमङ्गलागोरिसंङ्गिताम्‌॥ saka: पोडशभिरपामार्गदलै- ||| 
1 करे ।। ३ ॥ पुष्प usq निमोण कर कदली स्तम्भ से शोमित करे । नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ो से विभूषित l 
i करे ॥ ४॥ उसमें सोने की निर्मित देवी की प्रतिमा स्थापित करे | या करिसी अन्य धातु द्वारा वनी प्रतिमा को शक्ति ||. ५२ 
ees E | के अनुसार बनवाकर स्थापन करे । यथाशक्ति उस प्रतिमा का Ada करे ॥ ५४ ॥ उस मतिमा में मंगलागौरी का 
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, श्रावण in समपण करे | देवी के नजदीक सिल लाढा रखे ॥ ८ ॥ इस प्रकार पॉच साल तक त्रत करे फिर उद्यापन कर साता को [y भाषा 
1 
माहात्म्य hi वायन दे | वायन का प्रकार सुन ॥ &॥ मंगलागोरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के आधे ||| टोका 


` ५३ ||| स्था ॥ ६॥ तावतसंख्यस्तण्इलेश्च चणानां शकलेस्तथां ॥ षोडशोन्मितवर्तीभिस्तावददपांश्र || 
il दीपयेत्‌ ॥ ७ ॥ दध्योदनं च नेवेद्य तत्र भक्त्या प्रकल्पयेत्‌ ॥ समीपं स्थापयेइव्या EN चोपलं | 
i तथा ॥ 5 ॥ एव कृता तु UK उद्यापनं चरेत्‌ ॥ मात्रे दद्याद्वायन तु प्रकार श्रृणु 7 
5 तस्य च ॥ ६ ॥ प्रतिमां मज्ठलागोयाः सुवर्णपलनिमिताम्‌॥ तदर्घन तदधन शक्त्या वाप्यथ ji 
1 कारयेत्‌ ॥ १० ॥ ques पूरिते भाण्डे श्त्या स्वर्णादिनिमिते ॥. संस्थाप्य परिधानीयं 
|| रमणीयां च कञ्च कीम्‌ ॥ ११॥ तयोरुपरि देव्यास्तु प्रतिमां स्थापयेत्ततः ॥ समीपभागे संस्थाप्य {| 
| ew चोपल तथा ॥१२॥ रोण्येण निर्मितं मात्रे एवं दद्यात्तु वायनम्‌ ॥ षोडशापि सुवासिन्यो ॥ 
| पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनावे ॥ १० ॥ शत्क्यानुसार सोने या चाँदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से M ५३ 
QU भरे उस घड़े के ऊपर पहिनने के कपड़े तथा चोली रखे 23 ॥ उसके ऊपर मंगलागोरी को प्रतिमा रखे । देवी के Mi 
QU नजदीक सिल-लोढ़ा रखे ॥ १२॥ चांदी का सिल-लाहा बनवाकर रखे | इस प्रकार माता के लिये बायन दे । प्रयत्न i 
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) | से सोलह सुझागिनियों mad को भोजन करावे ॥ १३ ॥ है विप्र, इस प्रकार ब्रत करने सात्र से सात जन्म तक सौभाग्य [||| 
श्रावण ||| हाता है । पुत्र, पोत्र, सम्पत्ति आदि से युक्त हा क्रीडा करती है ॥१४॥ सनत्कुमार ने ईश्वर से कहे शमम इस व्रत T भाषा 

-- i को पहले किसने किया । किसको E के करने का फल हुआ। हे we, जिस प्रकार इस बत में सुके श्रद्धा इ (0 टीका 

| भोजनीयाः प्रयत्नतः ॥१३॥ एवं कृते ब्रते विप्र सौभाग्यं सप्तजन्मसु ॥ पुत्रपोत्रादिभिश्चैव रमते ||| ... « 

E ii सम्पदा युता॥ १४॥ सनत्कुमार उवाच-केनेदं ब्रतमाचीण कस्य जातं फलं पुरा ॥ यथा (|| 

| स्यास्त्यः शम्भो कृपां कृत्वा तथा वद ॥१५॥ ईश्वर उवाच-कुरुदेशे पुरा राजा श्रुतकीतिरिति | 

| अतः ॥ बभूव श्रुतसम्पन्नः कीतिभान्हतशात्रब: ॥१६॥ चतुःपष्टिकलाभिन्ञो धनुर्विद्याविशारद:॥ | 

| पुत्रादन्यच्छुभं सर्व तस्य राज्ञो बभूव ह ॥ १७ ॥ सन्तानविषयेऽथासी बहुचिन्ताकुलो5भवत्‌ ॥ lal 

|| देव्या आराधनं चक्रे IMA १८ ॥ RU तपसा तस्य देवी तुष्टा बभूव ह ॥ || 

lil बैसा आप ZA कृपया कहें ॥ १४ ॥ इश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे विप्र, पूवेकाल में कुरुदेश में श्र तिकीति नाम M 


PA A धनुवि 
Dn . बाला शास्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्र रहित राजा था ॥ १६ ॥ वह चौसठ कलाओं का जानकार घल॒र्विद्या विशारद | 18 
o 1॥॥ था। पुत्रसुख छोड़ उस राजा को. सव आनन्द था॥ १७॥ सन्ठान के लिए बहुत चिन्ता कुल राजा हा गया। जप 4 00 
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||| साँग. १६ ॥ RAR ने क-हे देवि, आप यदि राजी हैं. तो शोभन पुत्र दे।। हे देवि, आपके कृपारुपी प्रसाद i 

श्रावण || सं करिसी अन्य चीज की कमी नहीं हे ॥२०॥ राजा की ऐसी बाणी के सुन मन्द मन्द हसती हुई देवीने कहा हे राजन्‌, Ii भाषा 
माहात्म्य ||| तुम दुलेभ वस्तु की याचना मांगे हा । लेकिन ऋपाकर तुमे पुत्र et ॥ २१॥ हे राजेन्दर, सुना पुत्र अत्यन्त गुणी ii टीका 
i उवाच वचन तस्म R वरय सुव्रत ॥ १६ ॥ aea देबि प्रसन्नासि qi मे देहि ||, , 





||| शोभनम्‌॥ अन्यदेवि तत्मसादान्न न्यूनं किश्विदस्ति मे ॥ २०॥ इति तस्य वचः श्रत्वा ij 
i देवी प्राह शचिस्मिता gai याचितं राजन्दास्ये तुभ्यं RAR ॥ २१ ॥ परं श्रृणुष्व | 
ji राजेनद्र सा ॥ इभितश्रेसोडशान्दं जाविष्यति न॒ चाधिकम्‌ ॥ २२॥ रूपविद्या- i 
a रजीवों भविष्यति ॥ इति देव्या वचः श्रुत्वा उपश्रिन्तातुरो3भवत्‌ ॥ २३ ॥ भार्यया न 
| न सह सम्मल्य ययाचे गुणअ्ूषितम्‌॥ संवंलक्षणसम्पन्नं पोडशाब्दायुषं सुतम्‌ Re आज्ञा || 

| दगा पर सोलह साल से अधिक नहीं जीवेगा, जैसी इच्छा हा ॥२२॥ यदि सुन्दरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा ता वह | 

|i पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा । देवी की वाणी सुन राजा चिन्ता करने लगा ॥ २३ ॥ उसने अपनी भायी से 1 yy 
J| बिचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त सोलह साल तक की आयु वाला पुत्र माँगा ॥ २४ ॥ देवी उसी समय U 


Ii 1 £ र दी च 3 ~ qt | व नरो | | i ii 
Mmm राजा के लिये आज्ञा दी हे तपन न, मेरे दरवाजे, पर आम का पेड, है. RU गेरी आज्ञा से उस एक आम RO 
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आवण ||| राजा प्रसन्न हो देवी की आज्ञाजुसार अपनी पत्नी को आम्रफल 
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उसके खाने से उसी समय रानी निःसन्देह गमं थारण करेगा। २८ JI 

दिया । उसके खाने से पत्नी ने गमे धारण किया । D) SUC 
E e आदि | ji - 

पन्न राजा ने ( उस पुत्र का जातकमे आदि [||| टीका. 


|||. फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो, 
M 


उससे दशम महीने में daya तुल्य पुत्र पैदा किया ॥ २७॥ हषःशाक से सं 


hr 2 ~ + da: 
आहात्म्य || R जो मम ER वतते TATA ॥२५॥ तस्क ॥ अ. ७ 
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« M 


: Ii संस्कार कर दिया । और शिव स्मरण. करते हुए पिता ने उसका चिरायु) नाम रखा ॥ २८॥ जिस समय उसे 


imet mem 


पयामास तदा देवी भक्त नरा5धिपम्‌ do WIE Ada नपन 1 
j| पलमादाय पल्ये देहि ममाज्ञया ॥ भक्षणाथ च सा seit गर्भ सद्यो न संशयः ॥ २६ ॥ हृष्टो i 
S राजा तथा चक्रे पली गर्भ च सा दधो॥ दशे मासि सुषुवे पुत्र देवसुतोपमम्‌ २७॥ gp 
| जातकर्मादिकं चक्रे हर्षशोकसमन्वितः ॥ चिरायुरिति नामास्य पिता चक्र शिव भजच्‌ ॥२८॥ 1 
jl प्राप्त तु पोडशे वर्षे चिन्तामाप समार्यकंः ॥ ततश्रक्के विचारं स कश्लन्धो ह्ययं सुतः ॥ २६ ॥ 
||| समीपे कथं मृत्युद्रव्यो sara तु ॥ कांशी प्रस्थापयामास मातुलेन समं विशः ॥३०॥ " 


i 

Y N - ( | 
Wi सोलहयाँ साल प्रारंभ हुआ उसी दिन से सपत्नीक राजा के। चिन्ता लगने लगी। राजा ने विचार किया यह पुत्र asal il 48 
इसकी दुःखदा सत्यु कैस देखू गा । अतः राजा ने पुत्र के मांमां के साथ i | 
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||| कर इस लड़के को काशी ले जाओ ॥ ३१॥ मैंने पूव पुत्र के प्राप्ति के निमित्त भगवान्‌ सृतुञ्जय की प्राथना की ||| 
श्रावण || थी । कि हे विश्वेश पुत्र की प्राप्ति पर जगत्पति की यात्रा के लिये भेजूंगी ॥ ३२॥ अतः पुत्र को इसी समय ले | | ET 
qeu lli जाओ | इसकी यन्न से रक्षा करना । अपनी बहिन की बाणी सुनकर भानजे को साथ लेकर काशी गया ॥ ३३॥ रास्ते i] टीका 
५७ ॥ आतर प्राथयामास राजपत्नी यशस्विनी ॥ शृता कार्पटिकं वेषं काशी प्रति सुतं नय ॥३१॥ ॥ 
||| उत्यञ्जयः प्राथितोउस्ति पुत्राथ तु मया पुरा ॥ प्रेषयिष्यामि विश्वेशयात्राथं च जगततेः jl m 
jj ३२ AA: सतो se पालनीयश्न यत्नतः ॥ इति श्रुत्वा स्वसुर्वाकयं स्व्तीयेण समं | 
ii ययो ॥ ३३॥ दिनानि कतिचिद्गच्छन्नानन्दनगरं ययो ॥ तत्र राजा वीरसेनो नाम्ना | 
फ सवेससृद्िमान ॥ ३४॥ तन्या मङ्गलागोरी सर्वलक्षणसंयुता ॥ वयोमध्यगता रम्या रूप- /: 
|| लावण्यशालिनी ॥ ३५॥ उपमानानि सर्वाणि. तुच्छीकृत्योदयं गता ॥ नगरोपवने रम्ये ||| 
|| सखीभिः परिवारिता ॥ ३६ ॥ ततस्तावपि सम्पाप्तो चिरापुर्मातुलश्र सः ॥ बिभर्ति प्रापतु- ||| 
में जाते हुए कई दिन बाद आनन्द नगर पहुँचा । संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा वहाँ था ॥ ३४ ॥ उस | ५७ 
||| राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न सङ्गलागौरी नाम वाली बीच अवस्था युक्त रमणीय रूपलावण्य संपन्न थी ॥ ३४॥ शण. . 
l| बद बालिका सों से युक्त, सब उपो को तिस करती हुई दय सग e बालिका aa il | 
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ग्‌ समीप रमणीय बगीचे में खेलती थी ॥ ३६ ॥ उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका भाला | 
श्रावण | Eu 3 i दोनों ने बालिकाओं का. देखने को इच्छा से ठहर गये ॥ २७ dI xk हीं समय सें क्रोड Di भाषा 
rea ||| करती हुई उन बालिकाओं में से एक वालिका क्रोटित हो राजकन्या का अत्यन्त कठिन दुवचन wer यह बहा ॥ रे८॥ ॥॥ टीका 
T स्तत्र तासा दर्शनलालसो ॥ ३७ ॥ कोडन्ताना विनोदेन कापता तत्र काचन ॥ उवाच | wis 
1 राजतनया सा रण्डेत्यतिदवच ॥ ३८ ॥ श्रत्वा तदशुभ वाक्यसुवाच जुपर्नानदनी ॥ अयास्य i 
l! भाषसे त्वं कि aga नेव alat ॥ ३६ ॥ प्रसादान्मङ्गलागोया e ul प्रभावतः ॥ Wee i 
í रादक्षता यस्य प्रपातिष्यान्त सूर्धीन we ॥ विवाहे स चिरायुः स्थादल्पाथुरॉप Tag ॥ ii 
b ततः समस्तास्ताः कन्याः स्व स्व वेश्म यथुस्तदा ॥ ४१ ॥ तस्मिन्नेव दिने राजकन्याया 
|| पाणिपीडने ॥ राज्ञो बाहिकदेशस्य semua वे ॥ ४२ ॥ सुकेतुनाम्ने पुत्राय दातु. सा 
li ga दुवंचन को राजपत्री ने सुन कहा तुम अयोग्य वाणी क्यों. कहती हों । मेरे वंश में खी ऐसी नहीं है ॥ २६॥ ij 


|] ४८ 
Wi 
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मंगलागोरी के वर प्रसाद स तथा मंगलागोरी त्रत के प्रभाव मात्र स मरं हाथ स चावल जिंसके मस्तक पर गिर ॥४०॥ 
साथ विवाह होजाने पर यदि वह थोड़ी आयु बाला है तो भी चिरायु होगा । तदनन्तर सब चालिका 10 


arar Gk £224 NY 
o a gp pr Be nnn NN va 


Spr epp हो Gm aan Mel artc M maa To $ 


ai FA 


x a, 











— 2 J YT 















ee hr CU VUE I Ius 
È 


| du ES ih Rs को दना निय हो. TW था । पर वह सुकेतु मूख, कुरूप तथा Runn 93 ॥ अतः We Ri 

q M) WE न मएडप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया । विवाह होने पर वहाँ सुकेस चला जायगा ॥ ४४ N ||| भाषा 
आहातम्य |||| यो विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा-यह बालक हमे दो । क्योंकि आपके वालक द्वारा हमारा ii Bn. 
५६ ||| निश्चिताउभवत्‌ ॥ स सुकेतुरविद्यश्च कुरूपो बघिरस्तथा ॥ ४३ ॥ ततस्ते मन्त्रयामासुनेयो- i 


|| a वरः परः ॥ अथ सिद्धे विवाहे च सुकेतुस्तत्र गच्छतु ॥ ४४ ॥ ततश्चिरायुषं गत्वा ii 





|| JIo ७ 
i SR मातुल प्रति ॥ देयोऽस्मभ्यमयं वालः कार्यसिद्धिहि नो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ परोपकारतुल्यो = 
ii हि wil नास्त्यपरो भुवि ॥ मातुलस्तइचः श्रत्वा अन्तह मना IAN ४६ ॥ पूर्व श्रतं | 
| 5 


ND 


चोपवने कन्यावाक्यमनेन यत्‌ ॥ एकवारं तथाप्याह. युष्माभियांच्यते कथम्‌ ॥ 99 ॥ GUT 
॥॥ लङ्करणादीनि याच्यं कार्यस्य साधने ॥ न वरो याच्यते कापि दीयते गोराडि वः ॥ ४८॥ | 


e e ~ ~ ~ Er 

| काय सिद्ध होगा ॥ ४५ ॥ इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई घम नहीं । यह वाणी श्रवणकर उसका मामा n 
i हृदय से राजी हुआ ॥ ४६ ॥ क्योंकि ( इन्हो ने) पूव बाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी किन परपक्षीय जनों | ५६ 
| से कहा आपलोग वालक को क्यों चाहते हैं | ४७ ॥ कार्यसिद्धि के वास्ते वख्नालङ्कार आदि माँगा जा सकता है । [i 


(|| परन्तु वर की भिक्षा नहीं की जासकती हे आपलोगों के गौरवार्थ में फिर भी देता ह ॥ EE E चिरायु को वहाँ ||| 
| | | S | MAA Se LISA ET Varanasi Collection. Betisa by Sengen Xi | Ae s» E PE o que LN " RS d 
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चिरायु ||| 


ले जाकर विवाहकाय सिद्ध किया । जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरीशंकर के समीप ॥ ४६ ॥ वह चिरायु 
| भाषा 
(i टीका 

T अ०७ 


li 
| 
0 


il 
||| उपचारे पोडशभिदु vd ud ददो बहु ॥ प्राथयामास तं सपः दीनवाण्या च तुष्टुवे ॥ ५३ ॥ 
||| ययाचे मङ्गलागोरी करिष्ये ब्रतमुत्तमण्‌ ॥ जीव्यान्मे पत्तिरेतस्माचिरं जीवेत्तथा कुरु ॥ ५४॥ ||| 
[| एतस्मिन्नन्तरे सपः करके प्रवियेश ह ॥ कञ्चक्या स्वीयया सा तु चक्र तन्सुखबन्धनम्‌ ॥ ५५॥ ||| 
il 


/ श्रावण | पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगलागीरी के साथ सो गया । उसो रोज चिरायु का सोलहवाँ साल समाप्त था ॥ Wo |i 

उसी रात को साँप के रूप में काल वहाँ आया इसी समय देवयोग से राजकन्या उठ गई IL ५१ ॥ उसने महांसप को देख 
विवाहं साधयामासुर्नीवा तत्र चिरायुषस्‌॥ सक्षपद्यादिके जाते रात्रौ गोरीहरान्तिके ॥ ४६ ॥ 
सहासो मड्गलागोय! सुपो हषसमन्वितः॥। तदहि षोडशाब्दानि समाप्तानि चिरायुषः ॥ ४० d 
निशीथ सपरूपेण कालस्तत्र समीयिवान्‌ ॥ तदनन्तरे भपसुता जागता देवयोगतः ॥ ५१ ॥ 


माहात्म्य ||| 
सा ददशो महासप चकम्पे भयविह्ला ॥ धेयं कृत्वा तदा बाला पूजयामास सोरंगस्‌ ॥ ५२ ॥ 


॥ 





N 
i 


||| अयसे विहल हो कॉपने लगी । उस समय घीरता-से राजकन्या ने साँप की पूजा की ॥ ५२ ॥ सोलह उपचार से अर्चन ||| ६० 
सा दूध दिया ओर प्रार्थना की । - दीन. वाणी से उक्ष साँप की. स्तृति करी ॥ ५३ 11 aa ने 
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` [| समय वह साप कमएडलु में प्रवेश किया । अपनी कंचुकी चोली से राजकन्या ने उस REI का सुख बाधा ॥ ४४॥ Wl 
श्रावण ||| तदनन्तर उसके पतिदेव शरीर के अङ्गों को ऐठते हुए जागकर उठे । अपनी पत्नी से कहा--हे परिये के भूख सता ||| भाषा 
|| रही है ॥ ५६॥ वह माता के समीप में जाकर पायस लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्न चित्त से ||| रोका 
एतस्मिन्नन्तरे भता अङ्गमोटनपवकम्‌॥ जाग्रतश्राउब्रोद्धायां SIT मां वाधते प्रिये ५६ ॥ ||| 
` || मातुः सकाशं. गला सा आनयामास पायसम्‌ ॥ लड्डुकादि च ew Sud प्रीतमानसः ||| ` ` 
i ॥ ५७ ॥ हस्तक्षालनकाले तु तडस्तान्सुद्रिका5पतत्‌ ॥ ताम्बूलं भक्षयित्वा तु प्रसुप्तः पुनरेव i 
सः ॥ ५८ ॥ ततः सा करकं त्यक्‍्तुमगच्छत्त विधेगतिः ॥ हारकान्ति बहिह वा स्फुरन्तीं | 
विस्मयं ययो ॥ ५६ ॥ ह्वा घटस्थं तं हारं स्वकण्ठे च दधार सा ॥ किञ्चिन्निशावशेषे तु 
||| मातुलस्त निनाय सः ॥ ६० do ततस्ते वरपक्षीयाः सुकेतुं तत्र चानयन्‌ ॥ इष्टवा तं मड़ला- || 
||| मोजन किया ॥ ५७॥ हाथों के घोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई । वह पान खाकर फिर सो गया ॥ ५८ ॥ i 
६ | फिर बह राजपुत्री कमण्डलु पात्र को फेंकने गइ लेकिन विधि के विधान से बाहर जानेपर चमकते इए हार की कान्ति (0 ६१ 
||| देख विस्मय को प्राप्त हो गयी ॥ ५६ ॥। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में घारण किया । : कुछ रात अवशेष रही T 
lil तो चिरायु का मामा उसे ले TAT N ६०॥ चिरायु के जाने के वाद वह. वरपक्षीय जन सुकेतु को ले गये । मङ्गलागोरी ने lil 
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>> | न REE Anna 
[| उस सुकेत को देखा तो. वह कहने लगी--यह मेरा स्वामी नहीं है ॥ ६१ ॥ समी वरपक्षीय महानुभाव राजकन्या से ili be 
` श्रावण ij कहने लगे हे शुभे, यह क्या कह रही हो । कोई यदि पहिचान हो तों कहो ॥ ६२ i मङ्गलागीरी ने कहा--जिसने रात V भाषा 
T में नवरब्नो की निर्मित अंगूठी सुके दी वह अंगूठी इसकी अंगुली में देकर पहिचान करो॥ ६२ 1 रात में स्वामी पतिदेव ||| टीका 
jj गोरी उवाचायं न मे पतिः ॥ ६१ ॥ तामूचुस्ते ततः सवें किमिदं भाषसे शुभे ॥ परिचाय- ||| ,, 

j| कमस्तीह fifi तद्वदस्व नः ॥ ६२॥ मज्ञलागोयु वाच॥ मे दत्त येन रात्री च नवरला. (| 


BEE , A 
e sup a . 


« | 
|| SIE ॥ sense gA aa sei परिचायकम्‌ ॥६३॥ पत्या दत्तोउस्ति मे UR i | 
“रात्रौ तद्रत्नसञ्चयः ॥ कौच्शो5नेन वाच्योऽसौ प्रतिवांरपरान्वितस ॥ ६४ ॥ CEST | 
|| रात्रो तत्पदं कुङ्कुमान्वितम्‌ ॥ ऊरो मे वर्तते qu सर्वे पश्यन्तु मा चिरम्‌ u ६५॥ किञ्च * 
i रात्री भाषणादि भक्षणादि च यत्कृतम्‌ ॥ तदनेन च वक्तव्यं तदा स्यान्मे पतिः स्वयम्‌ ॥६६॥ d 
||| ने हार फे दिया है उस हार के रत्नो की सुन्दरता केसी है यह कहें | यह कोई तो अन्य ही है। ६४ ॥ रात्रि में आम्र | 
||| सेचन के समय मेरे पदिदेब का केसर युक्त पैर मेरी जाँघ में लगा हुआ है सब लोग उसे भी देखें देरी न करें ॥ ६५ ॥ ||| ३२ 
__ | प उस जो बा चील हुई तथा मोजन सया इभा, बते भी यह रे वो यह मेरा an Tae की 
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Le नहँ मिली । तब सब लोगा ने मना किया ॥ ६७ ॥ वरपक्षी सभी जेसे आये थे वेसेही चले गये । मङगलामोरी के पिता T 
श्रावण |||| श्र,तकीतिं ने | ६८ ॥ प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया। तथा वरपक्षीय सब कथा कानोंकान ||| भाषा 
माहात्म्य | सुनी ॥ ६६ ॥ ६६ ॥ स्वरूप के कुरूप होजाने से आदर से करिसीको ले आये थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर | fi 
|| एवं श्रुत्वा तु तद्वाक्यं सा साध्विति चाजवीत्‌ ॥ एकस्यापि न योगोऽभतदा सर्वेनिषेधित: i 
| ॥ ६७॥ तदा ते वरपक्षीया जग्मुः सर्वे यथागतम्‌॥ जनको मद्ठलागोर्या: श्र तकीर्ति lees 
Besa ॥ ६८ ॥ अन्नपानादक सत्र चकार सुमहामनाः ॥ वरपत्तस्य वृत्तान्तः श्रतः कणोंप । 





ELE 


करणांतः NASI स्वरूपस्य कुरूपत्वादानीतः कश्चनाहतः ॥ स्थापयामास सोघे तु कन्यां जवनिका- | 
i वृताम्‌ ॥७०॥ एवं गते हायने. तु यात्रां कृत्वा समातल; ॥ चिरायुः प्रययो तत्र कि जातमवलो 
[|| कितुम्‌ ॥७१॥ तं सा जालान्तराद्दृश्वा लोकोत्तरमुदान्विता ॥ पितरो कथयामास मम भर्ता || 
[| समागतः ॥ ७२ ॥ सुहृदगणं aa पूर्वोक्त परिचायकम्‌ ॥ इष्टवा सर्वमपि e ददौ || 

कन्या को राजा ने बैठाया ॥ ७० ॥ इस प्रकार एक साल यात्रा करते इए अपने मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल 0 ६३ 
का टत देखने के लिये आया ॥ ७१ ॥ जब मङ्गलागोरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने 

| माता-पिता से कहा--मेरे पति आगये ॥ ७२ ॥ सुहृद्गणां को बुलाकर राजा ने पूव कहे हुए सारी पहिचान देख पवित्र || 
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J , £ = Ts ; DAAR A EAA EEE Td 
j | il मुसकान वाली पुत्री को चिरायु को दिया à ॥ free के सहित राजा ने विषाहोत्सव कर TERT आदि W P 
सी चीज दे विदा क्रिया । फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मासा क सहित ii aR 


4 
TA गज, रथं ॥ ७४ ॥ तथा बहुत s .OM 
श्रावण li अर्च, $ E R = ~ 0v विर से n 

॥ ७४ ॥ कुलनन्दन सेना के सहित अपने नगर गया । जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के सुखारविन्द से | | टीका 


mel दनय शुविस्मिताम ॥ ७३ ॥ RÈ: परिणयोत्साहं कारयामास भूपतिः UMUR ॥ ०७ 


| ऽन भारि è n 
६४ | घेनामश्वान्गजात्रथान्‌॥ ७४ ॥ प्रस्थापयामास HD दला यदापि भूरिशः ॥ पल्या सह || 


ij चिरायुः स मातुलेन समन्वितः ॥ ७४ ॥ स्वपुरं सैनया m जगाम कुलनन्दनः N शुबा jt 
|| जनमुखात्तस्य आगतं पितरावुभो ॥ ७६ ॥ विश्वासं लैमतुनव स्यात्कथं दैवमन्यथा ॥ एतस्मि- | 
|| न्तरे पराः पित्रोरन्तिकमेव सः ॥ ७७ ॥ पपात पादयोर्भक्त्या पित्रोः स्नेहपरितप्डुः ॥ 1 
Ü weed d पुत्रं परमं सुदमापतः ॥७८॥ स्लुपापि मङ्गलागौरी खशुरो प्रणनाम सा ॥ अङ i 
|| सिेश्य तां खः पप्रच्चोदन्‍्तमझसा ॥ ७६ ger मङ्गलागोया KARET ॥ | 
॥॥ उसके आने का समाचार सुना ॥ ७६ ॥ तो विश्वास नहीं किया | क्योंकि भाग्य विपरीत केस हो सकता है। इसी मध्य | E 


| "स मग्न भक्ति द्वारा अपने माता-पिताजी के i 
ue (रपय स्त sso पिताजी के पास गया ॥ ७७॥ प्रम मग्न हो चिरायु भक्ति दारा CODY CUM S. means 
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aa और ससुर को अखाम cu ने अपनी गोटी मे बेटाक (| qu ने भी सास और वसुर को प्रणाम किया । पुत्रवधू को सास ने अपनी गोदी में बेठाकर सब बात पूछी ॥ ७६ ॥ || | 
श्रावण ill हे महासुने, मङ्गलागोरी पुत्रवधू ने भ्र ष्ठ वतमाहात्म्य और जो कुछ इतिहास था सव कहा ॥ ८० ॥ शिव, सनत्कुमार il भाषा 
il से कहते हं---है सनत्कुमार यह.मक्ञलागारी ब्रत को आप से कहा | इसे जो भी सुनेगा या कीतेन करेगा ॥ ८१ di j Am 
माहात्म्य, कथयामास तत्सवं यथावृत्तं महामुने ॥ ८० ॥ इत्येतत्कथितं तुभ्यं मडुलागोरिकान्रतम्‌ ॥ य §{ TA 
j| एतन्डणयाकश्रियश्रापि TRATAT ॥८१॥ मनोरथास्तस्य सर्वे सिद्धयन्त्यत्र न संशयः ॥८२॥ i अ० ८ 
सूत उवाच--सनल्कुमारमित्येवं कथयामास AR: ॥ स चानन्द परं लेभे श्रवा कार्यकर 
[|| ब्रतम्‌ ॥ ८5३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे श्रावणमासमाहाल्ये मङ्गलागोरी- || 
॥॥ ब्रतकथनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ y 
i हशर उवाच--बुधगुरोरथो वच्ये ब्रतं पाप्रणाशनम्‌॥ TERI श्रद्वया मत्यः परां || 
` ||| सिद्धिमबाण्ुयात्‌ ॥ १॥ प्रजापतिः शीतरश्मि दविजराज्येऽभ्यषेचयत्‌॥ स कदाचिद्गुरोर्भायां || 
ण ण SN BN उसके संभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है ॥८२॥ सूतजी ने वहा--हे ऋषिगण, भगवान्‌ धूजंटि ने सनत्कुमार ij 
। से इस त्रत को कहा । सनत्कुमार भी काय को सिद्धि करनेवाले ब्रत श्रवणकर परमानन्द को प्राप्त हो गये ॥ ८३ II ३५ 
| इश्वर ने कहा-सनत्कुमार, आपको पाप को नाश करने चाले बुघ तथा ब्रहस्पति ब्रत को कहूँगा जिसे श्रद्धा || 
iil युक्त कर प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता हे ॥ १॥ ब्रह्म ने चन्द्र को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त क्रिया fi [i 
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(0 काल में चन्द्रमा न श्रीबृहस्पति की 'तारा' नाम बाली पत्नी कों देखा ॥ २॥ बह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद i 

| श्रावण Wn गर्वित देख उसके रूप से मोहित हो कामबाण के वश में हो गया ॥ २॥ अपने घर में रख चन्द्रमा ने गुरुपत्नी को || भाषा 

HIE 1 बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने प्र उसे एक पुत्र हुआ ॥४॥ वह विद्वान्‌ रूपशाली सवै लक्षणों | | टीका 
jj तारानाण्ना ददर्शं ह॥ २॥ रूपयौवनसम्पन्नां लावण्यमदगर्विताम्‌ ॥ मोहितो रूप सम्पत्त्या 

JJ कामबाणवश गतः ॥ ३॥ सहे स्थापयित्वा तु बलात्स Gub ताम्‌ ॥ एवं बहुतिथे [| ` ` 

gp कोण गते पुत्रो बभूव ह ॥ ४ ॥ बुधो विद्वान्हपशाली सर्वलक्षणसंयुतः ॥ अन्वेषयन्गुरुः efi i 

i st KARIR Rl * ॥ ययाचे देहि मे भाया cd d गुरुतल्पगः ॥ युरुतल्पक्ृतात्पापा- | 

| न्निष्कृतिस्ते कथं भवेत्‌ ॥ ६॥ महापातकसंयोगे कथं ते बुद्धिराृता ॥ uq प्रयच्छेमां 

E गुरुभाया मम प्रियाम्‌ ॥ ७॥ प्रायश्चित्तं च रहसि कृत्वा निष्कल्मषो भव॥ नोचेदिन्द्रसमीपे ||| 

M ते आगः संकथयाम्यहय्‌ ॥ ८ ॥ इत्येवं बहुधोक्तो$पि न ददो तां कलङ्कितः ॥ तदा देवसभां l 


१४५ 
ll 
D से युक्त बुघ नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी खी को खोजते हुए चन्द्रमा के घर में गये ॥ ५ (i चन्द्रमा से कहा lj 


| 


we मेरी परनी दे दो । शुरु स्री के साथ तुमने केसे गमन क्रिया । शुरुतल्प पाप से तेरा केसे छुटकारा डोया ॥ & ॥ इस / 1 


~ j 







— —— e om 


६६ 





deti 
. ० 
haha t, 





मावस | 


i EES SS AL आज 
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||| को एकान्त मे केर पाप स रहित हो। यदि ऐसा न करोशे तो इन्द सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा || ८ ॥ यो कहने || 
||| पर भी बृहस्पति से कलङ्कित चन्द्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं दी । तो देवसभा में जाकर बृहस्पति ने इस बातो को (0 भाषा 


माहात्म्य || कहा ॥ & ॥ मेरी पत्नी को चन्रमा ने हरण कर लिया है. और वह माँगने पर भी मेरी पत्नी नहीं देता । हे इन्द्र आप ॥ टोका 


६७ 
fiia | है यह पुराण में कदा है । गुरु की वाती सुनकर इन्द्र ने चन्रमा द 


M यरु बृहस्पति की पत्नी को दो। अन्य नी, ana 


| 


Ka NI f | 
|| गला कथयामास efi: uet ser मे ह्यपहता भाया ता न ददाति सः ॥ देवराजोऽसि | 
॥ न CENT GT ML to uo Per ततं पापं सङ्कमिष्यत्यसंशयम्‌॥ राजा ॥ 

M 


jj TIKET पापं sext शास्रविनिर्णयात्‌ ॥ ११ ॥ दुर्वलस्य बलं राजा पुराणे त्विति भग्यते॥ i 
Y 


jj इति E युरोवॉकय चंन्द्रमाहय वासवः ॥ t8 आज्ञापयामास रुषा देहि भार्या शुरोविंधो॥ # 

अन्यदाराभिगमनं न महापातकं E. ॥ १३॥ x युरुदाराभिगमनं महापातकसंक्ितम्‌ ॥ 1 

|| पशाच गरोभायां देहि लमविचारय॥ te dp दवचनं ar निशापतिरवातरवीत्‌ ॥ | 

` देवराज हैं। आप मरी पत्नी को अपनी आज्ञा से दिला दें ॥ १० ॥ अन्यथा चन्द्रमा कृत पाप आपको होगा इसमें ॥ 

M सशय नहीं क्योंकि राज्य का. पाप शास्र के : निय से राजा को भोगना ही पड़ता है ११॥। दुल का बल राजा i ६७ 
शि बुलवाया ॥ १२॥ क्रोध से आज्ञा दी हे चन्द्र, | 

काला केबल-माप्र-कह्म-्हे ।। १३ ॥ गरुपत्नी के संग | 





J [|| गमन ue कहा है । अतः हे चन्द्र गुरु की भायो को बिना विचारे ही दो ॥ te ॥ इन्द्रं कौ बाणा कॉ; ga FRU W —— 
आवण ||| ने कहा आप की आज्ञा से भायो को देता हूँ पर पुत्र को न दूँगा ॥ १४ ॥ यह मेरे से उत्पन्न dibus संपन्न [| माषा 
| | है । इस बात पर बृहस्पति ने कहा यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है । इसमें देवता गण को संशय उत्पन्न इ गग BAIN E 
TM दास्ये लदाक्षया भार्या पुत्र नेव ददाम्यहम्‌ ॥ १५॥ मत्सकाशात्सुती जातो मम RRT ||| , ८ 
°= || गौष्पतिस्तवाह मतोऽभूततः संशयिताः सुराः ॥ १६ ॥ ततस्ते निर्णयं चक्र॒माता जानाति [| 
| चाड़जम merk तदा तारां केनायं गर्भ आहितः ॥ १७॥ सत्यं वदस्व कल्याणि न i 
1 मिथ्या वक्त महसि ॥ तदा लजान्विता तारां औरसोथ्यं विधोः सुतः ॥ १5॥ गीष्पतेः i 
li Sar योग्यः स्यात्तस्य दीयताम्‌॥ शाखतस्ते विचायोथ AR तं बुधस्‌ ॥१६ N i 
|| तदा खिन्न गुरं दश्वा ददो देवो वरं तयोः॥ गच्छस्व त्वं चन्द्र ग्रह UK सुनो ह्ययम्‌ || 
i देवताओं ने यह विचारा किसके शरीर से पुत्र पैदा हे इस बातो को माता जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी | 
||| तारा से पूछा किसके दवारा गर्म है ॥ १७॥ हे कल्याणि, सत्य कहना तुम मिथ्या बांणी मत कहनां । लजा से संपन्न i | 
M करा कदा चन्द्र का औरस पुत्र Duta sea का क्षेत्रज पुत्र है । आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दे । ऐसी ॥ 
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|| देवों ने दोनों को वर दिया। चन्द्रमा से कहा कि हे चन्द्र, तुम घर जाओ । यह पुत्र तुम्हारा हे ॥ २० ॥ चन्द्रमा 1 : 
श्रावण il तथा बृहस्पति पुत्र ग्रह होगा । हे सुराचायं, और भी शुभ वर को ग्रहण करो ॥ २१॥ जो मेधावी दोनों का मिलकर || भाषा 
AERA li एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धि होगी यह सत्य है इसमें संशय हे नहीं ॥ २२ ॥ शंकर के प्रिय श्रवण महिने के ali ij टीका 
६६ ||| ॥ २० ॥ चन्द्रस्य गीषपतेश्चायं Ted RIGEN सुतः ॥ अन्यच्चापि . सुराचाय ग्रहाऐमं us Ee 
|| शभम ॥ २१॥ यः करिष्यति मेधावी मिलित्वा युवयोत्रंतम ॥ तस्य स्यात्सकला सिद्धि सत्यं ॥| 
N सत्यं न संशयः ॥ २२॥ श्रावणे ip मासि सम्प्राप्त शङ्करस्य महाभिये ॥ बुधगुवोरवासरयोये T 
i करिष्यन्ति पूजनम्‌ ॥ २३ ॥ नेवेद्य दविभक्त न साधने मूलक भवेत्‌ ॥ ` युवयोमूतिमालिख्य | 
® स्थानभेदातकलं लभेत्‌ ॥ २४ ॥ बालां दोलोपरिस्थाने लिखिता प्रजयेद्यदे ॥ स पुत्रं लभते | 
दीर्घायुषं सर्वगुणान्वितम्‌ २५ ॥ कोशागारे लिखित्वा तु पूजयेद्यदि मानवः ॥ तस्य कोशा || 
M विवधेन्ते च्षीयन्ते न कदाचन ॥ २६॥ पाकागारे पाकबृद्धिदेवागारे तु त्रपा ॥ शय्यागारे li 
1 होने पर बुध और गुरुवार दिन जो अर्चन करेंगे ॥ २३ ॥ नेवेद्य दही भात दे दोनों मूति लिखना स्थान भेद से फल (0 ६६ 
sa | मेद होता है ॥ २४॥ जो मूर्ति को कूले पर लिख अर्चन करता है वह दीघोयु तथा सम्पूणे गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त || 


2A ——— ३. T | 3 x | यदि: | adu ES SMS ! 
— M करता ह ॥ २५ ॥ जो प्राणी खजाने, में रतिः Rasakan की अभि वरि होती है तथा शी. 
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/ ||| उसका क्षय नहीं होता ॥ २६ ॥ पाकशाला में लिख अचेन से पाक वृद्धि और देंबागार में लिख अर्चन सं देव « : 
श्रावण ||| दया होती है शयनग्रृह में लिख अचन करने से खरी का वियोग कभी नहीं होता है॥ २७॥ धान्यग्रह में अचेन से | भाषा 
माहात्म्य || थान्यं की gf हो जाती है । इस तरह तत्तत्स्थान में उसका फल होता है । सात साल ब्रत कर उद्यापन करे ॥ २८॥ [il टीका 
[| एजने तु स्रीवियोगी न कहिंचित्‌ !! २६ ॥ धान्यागारे धान्यवृद्धिरेवे तत्तत्फलं लभेत्‌ ॥ lu. 
[|| TEMU कववं तत उद्यापनं चरेत्‌॥ २८ ॥ अधिवास्याहि एवस्मिनरात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥ ij 
i सुवरराप्रतिमां कृत्वा पूजयित्वा यथाविधि ॥ २६ ॥ उपचारेः पोडशभिस्ततो होमं समाचरेत्‌ ॥ i 
| तिलैराज्येन चरुणा तथेवं च RER: ३०॥ अपामागांश्वत्थमयेस्ततः पणाहुति चरेत्‌ ॥ i 
* स्वल्लीयमातुलो चेव भोजनीयो प्रयत्नतः ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेदन्यान्धुञ्ञीत स्वयमेव च ॥ ५ 
| एवं कृते सप्तवर्ष सर्वान्कामानवाण्लुयात्‌ ॥ ३२॥ विद्याकामनया छुर्पाडेदशाखत्रा्थविद्धवेत ॥ ||| 
(i पहले रोज अधिवासन कर रात में जागरण करे.। सोने की प्रतिमा का निमोण विधि द्वारा अर्चन करे ॥ २६ ॥ सोलह (0 
Qi उपचार द्वारा अर्चन कर होम करे । तिल, घी तथा खोर प्रज्वलित अग्नि में दे ॥ ३० ॥ चिचिड़ा, तथा पीपल की ||| ७० 
||| सिवा से होम कर पूणीहुति करे | मामा तथा आनजे-को अच्छा भोजन करा ॥ ३१ ॥ अन्य LP को भोजन कराये [iii 
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o कामना बाला करता है तो बेद तथा शास्र के अर्थ का जानकार होता है। उसे बुध ज्ञान और गुरु गुता देते हैं॥३२॥। || | कामना घाला करता है तो वेद तथा शास्त्र के अर्थ का जानकार होता हे । उसे बुध ज्ञान और गुरु गुरुता देते हैं mad | 

आवण | TAGAR ने शंकर से कहा--हे भगवन जानकार आपने जो मामा तथा भानजे को भोजन कराओ--कहा इसमें उचित [| भाषा 
-माहात्म्म ||| कहना हों तो इसके कारण को कहें--आप ॥ 39 ॥ इश्वर ने सनत्कुमार से कहा- हे सनत्कुमार, पहले! समय में दोनों iE. 
| SK उत्ता RUE युतां तथा ॥३३॥ सनत्कुमार उवाच-भगवन्य्या परोक्त भोज्यो || 
1 


७१ 


| 

९] स्व al q €x fird N S n i | 

ij मती x VUA णय यादे RI H भवेत्‌ ॥३४॥ इश्वर उवाच-पुरा कोचिद्‌- है| 

! TAAT दानों a ॥ दरिद्रो Med तावुदराथं कृतश्रमो ॥३५॥ akan * 
1 रम्ये गतो धान्यं प्रयाचितुम्‌ ॥ गृहे गृहे पश्यतां तो I 

til T तुस्‌ ॥ गृह्‌ गृहे पश्यतां तो श्रावणे मासि AA ॥३६॥ तत्तद्वारे ब्रतं i 
| तत्तद RIA कुत्रचित्‌ ॥ vigil तदा तत्र विचारं चक्रतश्रिरात्‌ ॥ ३७॥ वासराणां & 

| तु सवर्षा ब्रत सवत्र ह्यते ॥ बुधग्रवोंविना तस्मादावाभ्यां Gud शुभम्‌ ॥ 35 ॥ अनुच्छिष्ट || 
द्रि मामा आर भानजा थे । वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गये ॥ ३४ ॥ किसी सुन्दर नगर में दोनों धान्य 10 

||| माँगने के लिए गये । SAA प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में उसी त्रतको देखा || ३६॥ हर एक वार के उस द्रत || ! 9t 


| i | 5 करते हुए देखा पर .बुध तथा युरु का कही ब्रव नहों देखा । उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में ii 
Uf चारा XSI सब जगह सूय तथा अन्य वारो का ब्रत देखा जा रहा है पर बुध और गुरुबार का त्रत देखने में aci नहीं Mi 
| SE tri | 
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(| आया | अतः हम दोनों बुध तथा गुरु ब्रत करें ॥३८॥ क्योंकि किसी ने इस त्रत को नहों किया । अत यह अनुच्छिष्ट 
aq है । इसे सादर से करें । पर त्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशयापन्न हो गये ॥ २३६ ॥ तब उसी रात में उन 


श्रावण ~ ANa 
| दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई । स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा त्रत को दोनों ने क्रिया । तथा बड़ी सम्पत्ति 


(os | यतश्चास्ति तस्मात्कर्तव्यमादरांत्‌ ॥ विध्यज्ञानात्परं तस्य सशयं प्रापतुः पुनः॥ ३६॥ तावत्तस्य 
५२ || निशायां तु सभोऽभूद्विविदर्शनः ॥ तथा तो चकतुः पश्रातपरां सम्पदमापतुः ॥ ४० ॥ प्रत्यह 
i वृद्धिगा चाभूत्‌ सम्पत्तिः सर्वगोचरा ॥ एवं कृत्वा सस्तवषे पुत्रपोत्रादिसंयुतो ॥ ४१ ॥ साचा 
|| द्रतो बुधगुरू वरं च ददतुस्तयोः ॥ आवाभ्यामावयो्स्मादत्रतमेत्रवतितम्‌॥ ४२॥ इति 

| चारभ्य तस्माद्यः करिष्यति शुभं ्रतस्‌ ॥ स्वल्ीयमातुलो तेन भोजनीयो प्रयततः ॥ ४३ ॥ ||| 

jjj एतदवरतप्रभावेण सर्वसिद्धिः परा भवेत्‌ ॥ अन्ते चास्मह्लोकवासो यावचन्द्रदिवाकरो ॥४४॥ इति ||| 

|| श्रीस्कन्दपुराणे ईथरसनत्कुमारसंवादे श्रावणमासमाहास्मे बुधगुरुब्रतकथनं नामाष्टमोऽध्यायः = || 
प्राप्त की ॥४०॥ वह ऐश्वर्य दिनों दिन बढता नजर आने लगा । इस प्रकार सात साल तक त्रत कर वे पुत्रपोत्र आदि || | 
1 से संपन्न हो गये ॥४१॥ प्रत्यक्ष बुघ तथा शुरु ही उन दोनों को वर दिया । आप लोगों ने हम ब्रत का सुविचार किया i 2 


| W ॥ ४२ ॥ अतः आज से इस शुभ त्रत को जों करेगा वह निश्चय मामा तथा भानजे को भोजन करावेगा ॥४२३॥ इसके 
P जज ee M, ate सप्त से उसे उत्तम सब सिद्धि होगी । अन्त सें चन्द्रमा और सूय लोक तक इमारे लोक में रहेगा ॥ 9४ ॥ 


द ल । 
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tl ईरबर ने सनत्कुमार से कहा-हे सनत्छुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा। जिसे प्रोणी द्धा से सुनकर ||| | 

श्रावण "| समस्त पिवपत्ति से छूट जाता है ॥१॥ इसमें प्राचीन इतिहास कहते हे । पाएड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला i भाषा 
माहात्म्य | राजा था ॥ २॥ उसने बहुत प्रयत्न करे लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी ud गुणों से युक्त ij m 
७३ W ii इधर उवाच--अतः परं प्रवत्यामि शुक्रवारक॒थानकम्‌ ॥ TAAT श्रद्या मत्या |||, , 
ij च्यते सवसङ्कटात्‌ ॥ १ ॥ अत्रवादाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ सुशीलो नाम राजा 1 T 

i सात्यारब्यवशससुद्ववः ॥ २॥ बहुप्रयवशीला$पि अपत्यं नेव चाप्तवान्‌ ॥ तस्य भार्या सुकेशीति d 

|| नामना सर्वेणुणान्विता ॥ ३ ॥ अपत्यं न यदा लेभे महाचिन्त aer || 

" : | TP महाचिन्तामवाप सा ॥ खोखभावात्तदा # 

IX वस्रखणडानि प्रतिमासिके ॥ ४ ॥ KA महचक्र महासाहसमानसा ॥ अन्वेषयद्‌ गर्भिणीं ll 
| ||| सा सम्रसूत्यनुसारिणीस्‌॥ ५॥ भाविना दैवयोगेन गृहिणीं तसुरोधसः ॥ गर्भिणयासीततदा | || 

Es | राज्ञः पत्री कपटकारिणी ॥ ६ ॥ प्रसूतिकारिणां कांचित्तत्कायें सा न्ययाजयत्‌ ॥ दत्वा बहुधनं | 

७ ॥ थी॥२॥ पुत्र जव नहीं गरा हुआ तो वह महती चिन्ता अस्त हुई वह खरी स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के ||| ७३ 

| इकडं को ॥ ४ ॥ अपने उदर में बाँध पेट की दद्धि करती थी । इस तरह साहस के कारण स्व rafi के अनुसार DU 
Lai को सोमी रही ॥ ५॥ म्य से पुरोहित की AA उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी ||| 
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| थी । कपटी राजा की पत्नी ने ॥ ६॥ प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी खी को इस काम के Mi 

| लिंसे क्रिया । उस सूतिका को एकान्त में बहुत थन दिया । तथा अपने गम के अनुकरण की सारी बातें कह QU भाषा 
सुनायी ॥ ७ ॥ राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जान NL तथा सीमन्तोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से ii 

| तस्य सूतिकाये रहोगता ॥ ७॥ राजा चक्र पुंसवनं तथेवानवलाभनभ्‌ ॥ सीमन्तोन्नयने काले 1 Ss 

| महाइषसमन्वितः॥ ८॥ तस्याः प्रसूतिसमयं श्रुत्वा सापि तथाकरोत्‌॥ आायगर्भवती M 

| अस्मात्सा RE: कुटुम्बिनी ॥ ६ ॥ 3A paka सूतिकावचने स्थिता ॥ तां सूतिकां ४ 

|| स्ती चक्र तज्ञ त्रबन्थनस्‌ ॥ १०॥ प्रेषयामास तं पुत्र सा राजमहिषा प्रति ॥ कस्यचिड hl 

स्ततः शात्रमन्ञातमपि केनचित्‌ ॥ ११॥ राज्ञी गृहीता तं पुत्रं प्रसूतास्मीत्यघोषयत्‌ ॥ RT: 1 

l सतरीनेत्रबन्थं मोत्तयामास सूतिका ॥ १२ ॥ सहांनीतं मांसपिणडं तस्ये meia सा ॥ विस्मयं [|| 

|| क्रिया ॥ ८॥ पुरोहित की पत्नी का प्रसन का समय नजदीक आया सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी | | 

||| काय किया । पुरोहित की खीं गर्भवती थी ॥ & ॥ प्रसूति की बात जानती नहीं थी । अतः दाई की वाणी का पालन ||| ७४ 

WA करती थी पुरोहित की स्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बाँध दिये ॥ १० ॥ उत्पन्न g को राज | 
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M रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा मुझे लड़का हुआ सच जगह खबर करीं | 6 R iz र | 

भशन || ॥ १२॥ वह अपने साथ मांस दी एक पिणडी Er इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बन्थन खोले || 
: ea ' MIR या RRT पत्नी को उसी पिण्डी को दिखाया तथा विस्मय और | भाषा 

माहात्म्य || d सेद [का ` र्तिका आप ही कहने लगी ॥ १३ ॥ यह अरिष्ट हुआ है इसकी शान्ति पतिदेव से कहकर 
७५ उन्तःि i ST चक्र तदग्रतः N १२॥ किमरिष्टमिदं जातं पत्या कार्य च शान्तिकम्‌ ॥ | u 
li चिन्तन B HERE जीवितासि भोः॥ १४ ॥ परं संशयिता सासीलसवस्पर्श- | 

॥ इर उवाच--राजा श्रृत्वा पुत्रजन्म जातकर्माथकारय Ra 

1 zu | © Li गजानशा è 
| cuis: ARQA ददो रपः ॥ १६ ॥ TERT सर्वान्मोचयामास इरितः ॥ सूतकान्ते || 
i त्तो M चक्र मियन्रत इति नाम पुत्रस्य भूमिपः ॥ १७॥ श्राव || 
| S सममत पुरोधोदयिता सती ॥ जीवन्तिका शुक्रवारे इजयामास भक्तितः ॥१८॥ ger || 
| ET E नहीं हुआ तो न सही । परन्तु आप भाग्य से जीती रहो ॥ १७ ॥ प्रसव ERA C i 
| E ह ल किया यों सन्दिग्धावस्था में थी ॥ १४ ॥ ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा--राजा ने पुत्र की jl ७५ 
NAIK | T सस्क > q - x A | 
333 SOC RaR को गज, अश्‍व, रथ आदि दान दिया ॥ १६ ॥ जो केदी Ii 
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— Te > —— — याल न्स ऱ्य का? का भाक्त | 
Mi यह नाम रखा ॥ १७ ॥ आवण महिने के आजाने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार दिन SS i कर पाँच | भाषा 
im न किया ॥ १८ ॥ दिवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवन्तिकामूर्ति लिखवा आ $ 
श्रावण li हारा अचन किया x m भी गेहूँ के पिसान का दीपक | टीका 
Mi दीपक जलाये ॥ १७ ॥ गेहूँ के पिसान के दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती टथा आप | S 
आहात्म्य॥॥| दीपक cs a REA पूज्य पद्दीपेरदीपयत्‌ ॥ १६ ॥ गोधूम || 
M विलिख्य तन्मूति बहुबालसमन्वितास्‌ पुष्पमालिकया पूज्य RT त्वया EG 
y | पिश्सम्भूतेस्तानभक्षयत स्वयम्‌ ॥ REA चिक्षेप यत्र मे बालको भवेत्‌ ॥ २०॥ तज न्ति | 
lj रक्षणीयो जीवन्ति करुणार्णवे ॥ इति प्रार्थ्यं कथां श्रुवा नमश्रक यथाविधि ॥२१॥ जीवन्ति ii 
|| काप्रसादेन दीर्घायुर्बालको5भवत्‌ Ka तमहोरात्र देवी तन्मातृगोरवात्‌॥ २२ N " ME 
|| गते राजा कालधर्मसुपेयिवार ॥ पितृभक्तोऽथ epp तत्साम्परायिकम्‌ ॥ २३ VEN | ij 
` ||| safa मन्त्रपुरोहितेः ॥ पालयिता प्रजा राज्यं भुक्वा स कतिचित्समाः i al i 
[|| को घृत eme भोजन किया ॥२०॥ अक्षत फेक कहा--जहाँ भी मेरा लड़का हो हे करुणानिधे, है ue वहाँ i a 
| उसे रचित रखना । यों प्रार्थना कर कथा श्रवणकर यथाविधि नमस्कार किया ॥ २१ ॥ जीवन्तका प्रसाद से बालक | । 
Wi दीघोयु हुआ। उस रोज से जीवन्तिका देवी उस पुत्र को मात गौरव से रक्षा रात दिन करने लगी ॥ २२ || यों कुछ | 


E 1) 


(९७ ata TA पर राजा सर sua पित्त पत्र ने पारलौकिक क्रिया पिताकी की ॥ २३ ॥ फिर मन्त्री पुरोहितों ने मियत्र 






| संहा | ex | ; - 
P f को राज्यतिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा छुछ काल तक राज्य कर ॥। २४ ॥ राज्य का भार इद्ध (i 
T न्त्रि na A ` f. 
i ri zi दे gan से भक्ति प्राप्त करने के लिये भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा को ॥ २५ ॥ उसने राज्यवेष |) भाषा 
झाहात्म्य (0 छोड़ कापटिक वेप बनाकर यात्रा की । किसी पुरी में रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में ॥ २६ ॥ निवास क्रिया | i टीका 


७७ || पत्रस्य विमोक्षाय गयां गन्तु प्रचक्रमे ॥ राज्यभारममास्येषु स्थाप्य Jeg भक्तितः ॥ २५ ॥ 





||| राजमावं परित्यज्य वेषं कार्पटिक दधे ॥ मार्गमध्ये कचित्युया कश्यचिद्‌ गृहमेधिनः ॥२६॥ चत्र | अ० & 


dh: 
O1 


jj गास गदे तस्य mm ग्रहणी भूत्‌ ॥ पुरा षष्ट्याः पञ्चमेऽह्नि तखुत्राः पञ्जमारिताः ॥ २७ ॥ i 
i zn पञ्चमदिनमासीत्त्र पो गतः॥ रात्री सुतो dd षष्ठी बालं नेतुं समागता॥२८॥ जीवन्त्या i 
| i वा x सा A Jagi मा ब्रज ॥ षष्ठी निषेधाजीवन्त्या सा जगाम यथागता ॥ २६ ॥ 
ipie ने बालं लेभे गृहाथिप: ॥ एतत्मभावः TAS प्रार्थयामास तं नृपम्‌ ॥ ३० N | 
s s 2. m को पुत्र हुआ | उसके qd उसके पाँच पुत्र को क्रमशः पाँचवे रोज पष्ठी देवी मारलेती थी ॥२७॥ || 
i ds लड़ होजाने "र पाचन राज राजा बहा गया था। राजा ने शयन किया तो जब रात में पष्टीदेवी बालक ||| ७७ 
॥ ग्रहण करने आई ॥ २८ ॥ तो षष्ठीदेवी को देख जीवन्तिका ने कहा कि है--पष्टीदेवी, इस राजा को लांघकर मत जाओ 


a यों जीवन्तिका के मना करने पर जैसे पष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई ॥ २६ ॥ उसने पाँचवें रोज पुत्र को | 
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An जीवित देख और लड़के के राजा को जींवन दाता AMA राजा से क्रिया ॥ ३० ॥ हे राजन्‌, आज के रोज मेरे Wi 








भाषण il मकान पर आप ठहरें । क्योंकि हे प्रभो, आपकी दया से यह मेरा छठवाँ पुत्र जीवित हे 1 3 रर ॥ ऐसी TA LN [i भाषा 
1 की सुन प्रियत्रत ने वहां निवास किया | फिर गया, जाकर पिण्ड देने सगा ॥ ३२॥ वहाँ विष्णुपद पर पिएड कों देते || टीका 
ups || राजनयतने चाहि तव वासोऽस्तु मे RU तव प्रसादान्मे बालः षष्ठोऽयं जीवितः प्रमो ॥३१॥ ||| 3. ६ 
a ii एवं सम्प्राथितस्तेन उवाच करुणानिधिः ॥ ततो गतो गयां राजा प्रवृत्तः पिण्डपातने ॥३२॥ ii 
५ विष्णुपादे तत्र किथिदल्वाश्र्यममूत्तदा 1 पिण्डस्य ग्रहणार्थं हि निःसृतं तु SSH ॥३३॥ पर i 
il विस्मयमापन्नः संशयं प्राप भूपतिः ॥ बाह्मणानुमतः पश्चात्‌ पिण्डं विष्णुपदे ददौ ॥ ३४ 0 | 
॥॥ प्रच्छ maa कथिज्ज्ञानिनं सत्यवादिनम्‌ ॥ स चाह माह्मणस्तस्मे पितृद्यकराविमो ॥ ३५॥ 
| किमिदं तद्गृहे गत्वा मात्रे एच्छ वदिष्यति ॥ ततश्चिन्तातुरो दुःखी हदि नाना विचारयत्‌ ॥३६॥ ।| 
||| इए आश्य हुआ पिएड ग्रहण के लिए दो हाथ निकल पड़े ॥ ३३ ॥ ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा सन्देह j 
M करने लगा। क्या करू ब्राह्मणाज्ञा से राजा ने विष्णुपद पर ही पिएड दिया ॥ ३४ ॥ फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण | oz 
| से पूछा क्‍यों ऐसी बात हुई । उसके पूछने पर उस ब्राह्मण देव ने कहा--हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं ॥३४५॥ ऐसा lil 
E KA ex AA mei sten Po epe में, poss xen p perm sr suspe करेगी p राजा चिन्ता तथा pee? मन मो /| = 








i अनेक तरह के विचार करने लगा ॥ ३६ ॥ यात्रा पूरीकर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ वहाँ जाकर उसी i | 
= Y wy ; 4): 
भावण |||| दिन उस गृहस्थी के घर पाँचवाँ रोज पुत्रजन्म का था वही खरी प्रसूता थी ॥ ३७॥ इस दूसरे लड़के के होजाने पर रात il भाषा 


PA A 


माहात्म्य ||| के समय पह्ठीदेवी पुत्र को हण करने आई । पट्टी देवी को जीवन्तिका ने पुनः मना करा तो TA देवी जीवन्तिका से ll टोका 
७९ ॥ गात्रा इत्वा तत्र यातो यत्राध्सो जीवितः शिशुः॥ तदापि पद्षमदिनमासीत्सेव प्रसूतिका ॥३७॥ | 
jj डितीयोऽप्यभवुतरो रात्रो षष्ठी समाययौ॥ पुनश्च जीवन्तिकया निषिद्धा साबबीच ताम्‌ ॥३८॥ | Wo ६ 
jj एतस्याबश्यकं कि ते पतन्माता च कि UN हि यतस्खं च एनं रक्षस्यहनिशम्‌ ॥३६॥ ४ 
i पष्ठीवाक्यमिति श्रुखा जीवन्ती प्राह सुस्मिता ॥ तज्निमित्तं निशि द्रष्टुं जाग्रदासीन्सुषा स्वपन्‌ M 
il l| ४० ॥ संवादमुभयों राजा सुश्राव सकलं तदा ॥ श्रावणे भृगुवारे तु एतन्माता ममार्चने | 
M ॥४१॥ जतस्य नियमं सर्व कुरुते तं वदामि ते ॥ परिधत्ते न बसनं हरितं कडकी तथा ॥४२॥ || 
| 


LD 





ii कहने लगी ॥ ३८ ॥ E जीवन्तिके, इसकी आप को क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन-सा ब्रत इसकी माँ करती हे । || 

||] जिस कारण आप रातो दिन इसकी रक्षा करती हैं ॥ ३७ ॥ षष्ठीदेवी की ऐसी वाणी सुन जीवन्तिका कुछ इँसती हुई ||| ७७ | 

M कहने लगी । राजा भी रातो दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था। सोनं का बहाना किए हुए il 
M था ॥ ४० ॥ “उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बात सनी । pé इसकी माँ आवण महीने के शुक्रवार D | 
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||| रोज मेरा पूजन ॥ ४१ ॥ तथा त्रत के सब नियम करती है उसी नियम को मैं आप से कहती हूँ । इसकी माँ हरे वणे V 


श्रावण || का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती ॥ ४२॥ और हरे वणं का काच का बना भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं i भाषा 
- करती । धोवन के जल चावल कों कभी नहीं लॉघती ॥ ४३ ॥ हरे पल्लव के मण्डप के नीचे नहीं जाती न करेला का | टीका 
न धारयति CU PARE करे ॥ कदापि नोब्नइयति तण्डुलच्ञालनोदकम्‌॥ ४३ VOD 
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नेव गच्छत्यधस्ताच हरित्पक्लवमरडपस्‌ ॥ कृकलस्य च शाक सा नाश्नाति हरिवणंतः ॥ 99 N || 
सवमेव मम प्रीत्ये मारयिष्यामि मा सुतस्‌ ॥ श्रत्वा ud उपः प्रातजंगाम स्वपुरं प्रति ॥ ४५ ॥ | 
| 


न्या KN KE: 
नक 


प्रत्युदगता नागरिका देशिकाः सर्व एव हि ॥ पप्रच्छ मातरं राजा त्वया जीवन्तिकान्रतस्‌ 

॥ ४६ ॥ क्रियते तु कथं मातन वेझोति Sasak साद्गुण्याथ तु यात्रायां ब्राह्मणांश्च 

॥ सुवासिनीः ॥ ४७ ॥ Saad भोजयितु ad चापि परिक्षित्‌ ॥ सुवासिनीभ्यो Isu 

|| साग हरे वण का हो जाने से नहीं खाती ॥ ४४ ॥ यही सब मेरी राजी के लिये करती है इस कारण इसकी में निरन्तर 1 

||| रक्षा करती हूँ. तथा इस लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ । यह सब राजा ने सुन सुबह अपने नगर में गया ॥ ४४ ॥ M ८० 


eb 
N स्वागतताथे वहा राजा के नगर चासी तथा देशवासी प्राणी आये । राजा ने माता से पूछां--हे मात), आप जीवन्तिका n j 
WM, aa wA हें. ५ ७८ ७ तो क्या उसकी बिधि दे। राजा के पछले पर माँ ने कदा जीवन्तिका अत मैं नहीं जानती | राजा 


b 


[| ने गया यात्रा .फल प्राप्त्यर्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी ॥ ४७ ॥ को भोजन कराने की अमिलापा कर उन सुबासिनी W 
आवण | त्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, चोली और काच के कङ्कण आदि परीक्षाथं भेजबाया॥ ४८ ॥ दूत ने वहाँ यह कहा आप || भाषा 
आहत्य || सव राजा के घर में भोजनाथ आवे | पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी॥ ४६ ॥ मैं हरे बणे की कोई चीज नहीं 19 टीका 
| | लेती । पुरोहित-पत्नी की ऐसी बाणी सुन राजा से दूत ने जाकर कहो ॥ Yo ॥ राजा ने पुरोहित पत्नी के लिए रमणीक | | 3 
J| कब्जुक्य; कङ्कणानि च ॥ ४८ ॥ आगन्तव्यं भोजनाथं सर्वाभी राजसञ्चनि ॥ ततः पुरोधसः ij 
i पत्नी तत्र दूतसुवाच ह ॥ ४६ ॥ हरिद्वर्ण' मया किथिद्‌ गरह्मते न कदाचन ॥ qul निवेदया i 
i मास राज्ञे तस्याः प्रभाषितम्‌ ॥ ५० ॥ राजा सव रक्तवर्ण तस्ये सम्प्रंषयच्छुभम्‌॥ अङ्गीक्त्य 
U च तत्सर्व सापि राजगृह ययो ॥ ५१ ॥ पूर्वद्वारे तण्इलानां SERT क्षालनजं जलम्‌ ॥ मण्डपं D 
| च॒ हरिद्वर्ण दृश्वाउन्यद्वारतो ययो ॥ ५२ ॥ राजा पुरोधसः पत्नी नत्वा पप्रच्छ चाखिलम्‌ ॥ 
|| निमित्त नियमस्यास्य सा प्रोवाच ब्रतं भृगोः॥ ५३ ॥ तं दश्वा तु तदात्यन्तं sen en | 
(i) लाल वण के कपड़े आदि भेजे । पुरोहित पत्नी ने उन चीजों को ग्रहण कर राजा के घर गई ॥ ५१ ॥ उसने पुरव | 
l बाले दरवाजे पर घोवन जल चावल का तथा हरे वर्ण का मण्डप देख वह खी अन्य दरवाजे से गई ॥ ५२॥ राजा ने ||| 
यह देख पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम पालन का कारण पूछा । पुरोहित-पत्नी ने शुक्रवार व्रत का II) 
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J Mi कारण बतालाया ॥ ५३ ॥ राजा को देख उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन सतना की ag घारा से वह Qi 
' श्रावण | राजा अच्छी प्रकार सिञ्चित हो गया । ४४ ॥ गयाजी में दो हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी की ij Yu 
माहात्म्य | बातचीत से और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को बिश्वास हो गया कि यह मेरी माँ है ॥ ५२ ॥ राजा ग॒ह में रक्षा EM 
= M धरी ॥ राजानं तं सिषिचतुर्धारामिः सर्वतस्तनो ॥ ५४ ॥ गयायां करथुस्मेन देव्याः संवाद- Ns. 
[| तस्तथा ॥ स्तनयो RRI राजा प्रत्ययमाप सः॥ ५५ ॥ पालिकां मातरं गला पप्रच्छ n 

jj विनयान्वितः li मा भमातन्‌ हि सत्य वृत्तान्त मम जन्मनः ॥ ५६॥ श्रुत्वा सुकेशिनी प्राह i 
| यथातथ्येन सवशः ॥ el भृत्वा नमश्रक्र पितरो स्वस्य जन्मद ॥ ५७ ॥ सम्पत्या वर्धयामास | 
B तो परां सुदमापतुः ॥ एकस्मिन्दिवसे राजा जीवन्तीं प्रार्थयन्निशि ॥ ५८॥ जीवत्ययं जन्मदो | 


है 


| | ग P देवी d we 
| 1 यायां च करो कथम्‌ ॥ तदा स्वप्नगता देवी प्राह संशयनाशकम्‌ ॥ ५६ ॥ मया creep || 


YV 


lt करने वाली मा के समीप जा बड़े बिनय से पूछा--हे मात;, भय मत करो मेरे जन्म समय की ठीक बात कहो | ५६ ॥ jj 


| Ig राजा के जन्म समय की बात सुकेशिनी ने तथ्य रूप से कह दी । राजा इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली मां ij) aid 
E ५ चाप को नसस्कार 


" ít. KN HO ९ 
e क र, 


झस्कार किया d 


५७ n और सम्पत्ति देकर बढ़ाया इससे दोनों वड़े आनन्दित हुए । एक दिनं रात में M 
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(|| उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाशकर देनेवाली बाणी को कहा ॥ ५६ ॥ हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास ||| 
"आवण ||| दिलाने के लिए ऐसी माया करी थी । इसमें सन्देह मत करना । शिव ने सनत्कुमार से कहा-हे सनत्कुमार, यह ||| भाषा 
Area i हि कृता माया न संशयः ॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं श्रावणे भूगुवासरे ॥ ६० ॥ एतद्व्तमनुष्ठाय टीका 

८३ ||| स्वान्कामानवाण्ुयात्‌ ॥ ६१॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे श्रावणमासमाहाल्ये [oto 
|| शुक्रवारजीवन्तिकात्रतकथनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





| Aa | E 

a ईश्वर उवाच--अतः परं प्रवक्त्यामि मन्दवारविधिं तव ॥ सनत्कुमार d इता मन्दत d 
jj नेव जायते ॥ १ ॥ श्रावणे मासि देवानां त्रयाणां पूजनं शनो ॥ बसिहस्य शनेश्रेव अज्ञनी- || 
N À चसिदप्रतिमां | 
नन्दनस्य च॥ २॥ कुड्य स्तम्भेऽथवालिख्य kaka शुभाग॥ हरिद्रायुक्‍्वन्दनेन * 
| गा आवणमसहिना शुक्रवार ब्रत के सारे महात्म्य को कहा || ६० ॥ इस ब्रत कों करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं ii 
j को प्राप्त कर लेता है ॥ ६१ ॥ d | 


: i न | विधि - | - ~ MA 
NN ` शिव ने शनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, अब मैं आप से शनिवार बत विधि कहूँगा । जिसके करने मात्र से |||. ८३ 


| ti प्राणी को मन्दता नहीं होती ॥ १ ॥ श्रावशमहिने में ` शनिवार रोज तीन देवताओं का अचन करे । उसिंह, शनी तथा || 
i lil हनुमान का II 3 ॥ दोवाल या «mt CC-0 में शम ae की मतिमा लिख नमी n ate को हलदी सहित | / 
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चन्दन ॥ ३॥ नील, पीले फूलों से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथीचक साग के नैवेद्य का भोग emm u ४॥ आप ||| 

भी {खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मण भोजन करा भगवान नरसिंह को तिल तेल से या घी से नहलाना || भाषा 
ग्रीवियुक्त होता है ॥ ५ ॥ शनिवार को सब कामों में श्रष्ठ तेल को कहा हे । शनी के रोज ब्राह्मण तथा सुवासिनियों को || टीका 
लक्ष्या सह जगत्पतिस्‌ ॥ ३ ॥ सम्पूज्य नीलपुष्पेश्र रक्तः पीतेश्न शोभनः ॥ eb खिचडी ||| 
di शाकं कुझसंज्ञितरु॥ ४ ॥ स्वयं चेव तदश्नीयाद्‌ आह्मणांभ्रेव भोजयेत्‌॥ तिलतेलं || ˆ 
घृतस्नानं aka प्रियं भवेत्‌ ॥ ५॥ शनेश्चरदिने तलं प्रशस्तं सवकमंसु ॥ अभ्यज्या i 
ब्राह्मणास्तडत्सुवासिन्यस्तु तेलतः ॥ ६ ॥ खयमम्यज्य च स्नायात्कुटुम्बसहितः शनो ॥ माषान्न | 
च प्रकतव्यं प्रीणाति नरकेसरी ॥ ७॥ एवं चतुषु वारेषु श्रावणे मासि तद॒तस ॥ AKA | 
||| सदने लक्ष्मी स्थिरतरा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ धनधान्यससृद्धिश्व अपुत्रः पुत्रवान्भवेत्‌ इहलोके ||| 
॥ सुखं भुक्तवा अन्ते वेकुण्ठमाणुयात्‌ ॥  ॥ दिग्व्यापिनी च सत्कीतिद सिंहस्य प्रसादतः ॥ | 


lil देह लगाने के लिए दे ॥ ६ ॥ शनीवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहा कर उड़दी की बनी वस्तु | | cg 
vm | सोजनप्ये p इससे भगवान ze प्रसन्न हो जाते E ॥ ७ UD -इंस तरद आवण महिने के चार शनी को शनी अत || 
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|| होता है तथा इस संसार में सुख का आनन्द MAR अन्त में वैकुण्ठ में जाता है ॥ ६ ॥ भगवान नृसिंह के वर प्रसाद i 
आवण ii से उसको दिगन्त व्यापिनी सुन्दर कोति होती है । हे सौम्य, यह उत्तम ब्रत मैंने भगवान्‌ ततिह का आप से कहा ॥१०।। ji भाषा 
=i इसी श्रकार शनि त्यर्थ ब्रत करे । उसे आप सुनें। एक लंगड़े नाण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण | स्त 

J| एतत्ते कथितं सोम्य रसिहतसुततमम्‌ ॥ १० ॥ एवं शनिप्रीणनाय कर्तव्यं तच्छुणुष्व भोः ॥ B. ५ 
॥ खञ्जं ाह्मणमेकं तु तदभावे तु कथन ॥ ११ ॥ अभ्यज्य तिलतेलेन स्नापयेदुष्णवारिणा ॥ भ 


| 


७ नसिंहोक्त चान्नेन. भोजयेच्छुदयान्वितः ॥ १२ ॥ तेलं लोहं तिलान्माषान्ददयात्कम्बलमेव i 


zy 


i च ॥ शनेश्रर्रीणनाय शनिमे प्रीयतामिति ॥ १३ ॥ शनेश्ररस्याभिषेकं तिलतेलेन कारयेत्‌ ॥ 

S प्रशस्ता अक्षतास्तस्य. प्रजने तिलमाषयेः ॥ t9 ॥ ध्यानं तस्य च Kak श्रणष्वावहितो d 
सुने ॥ शनेश्ररः कष्णवर्णों मन्दः काश्यपगोत्रजः ॥ १५॥ सोराष्ट्रदेशसभ्भूतः सूर्यपुत्रो || 
॥॥ को ॥ ११.॥ तिल तेल को लगाकर गरम पानी से स्नान करा श्रद्धा युक्त हो ae rg कथित अन्न से भोजन करा | 
|| ॥१२॥ शनी प्रीत्यथ तेल, लोहा, तिल, उरदी तथा:कम्बल दान करे D इससे शनिदेव राजी होते हैं ऐसा कहे ॥ १३॥ | ८५ 
॥॥ शनीदेव को तिलतेल से नहला देः। 'शनी पूजन में तिल तथा उडदी का चावल उत्तम माना हे ॥ १९ ॥ हे सुने, में d 

॥४ शनिदेव का ध्यान कहूँगा। आप सावधान होकर सुनो। शनेशर का काला वश हे.।..मन्द गति तथा काश्यप गोत्र है | 


SI 


















— श्रावण न तुल्य कान्तिमान है ॥ १६ ॥ बाण, घनुष तथा त्रिशलघारी है । .सवारी गिद्ध की है यम अधिदेवता तथा ब्रह्म | 


/ [| ॥ १५ ॥ शनि जन्म सौराष्ट्देश दै, सूर्यनारायण पुत्र चर दाता हैं। मण्डल में दणडाकार स्थित हैं । इन्द्रनील मणि [D 
प्रत्यधिदेषता हैं ॥ te ॥ कस्तूरी अगरु चन्दन तथा गहुल. धूप और नेवेद्य उंड़द खिचड़ी प्रिय दै । यह विधान || 


'हात्म्य 
n | वरप्रदः ॥ दणंडाङृतिमंण्डले स्यादिन्द्रनीलसमद्यत्तिः ॥ १६ ॥ बाणवाणासनघरः शूलशृण्ण प्र |^ के 
J| वाहनः॥ यमाधिदेवतश्वेव बह्मप्रत्यधिदेवतः ॥.१७॥ कस्तूय्युरुगन्थः स्यात्तथा SIS: ॥ il 
i कुसराज्ञप्रियश्चेव विघास्यः परिकीतितः ॥ १८ ॥ प्रतिमाएजने चास्य कार्या लेहमयी शुभा ॥ i 
| i अस्याइशेन एजायां दानं कृष्णं द्विजोत्तम॥१६॥ कृष्णवख्युगं दद्याइयाद गां कृष्णवत्सकाम ॥ | 

एवं सम्पूज्य विधिवत्माथयेच्र स्तुवीत च ॥ २० ॥ यः पुननश्राज्याय नीलाय परितोषितः ॥ ¦ 
||| ददो निजं महाराज्यं स मे सौरिः प्रसीदतु ॥ २१॥ शनि नीलाञ्जनप्रस्यं मन्दचेषप्रसारिएम ॥ || 
UU मैंने कहा ॥ १८ ॥ शनि के अर्चन में रमणीय लोहके की प्रतिमा निमीश कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण j | 


PE उत्तम हे॥ १६.॥ उसे दो काला कपड़ा काले वर्ण के बडवे सहित गो दान दे । ऐसी विधि हारा अर्चन कर ॥॥ E 
ajak Ww प्राथना तथा स्तुति करे ॥ Rol राजा नील का जब विलय राज्य हो गया dt राजा नील ने शनिदेव की आराधना की [ | 


$ mn sued ga) २२१ dara 








के तुल्य कान्तिमान अतिमन्द आमी, छाया नाम वाली खरी में सूर्य दारा उत्पन्न मैं शनिश्वर को नमस्कार करता (9 
श्रवण ||| ६ ॥ २२॥ मणडल कोण में स्थित पिंगल नामवाले शनिदेव को नमस्कार है। हे देवेश, mu अति दीन पर कृपा ii भाषा 
IN | करो ॥ २३ ॥ इस तरह स्तुति द्वारा WRIST कर वारंवार प्रणाम करे । शनिदेव के अचेन में शंनो देवी इस मन्त्र का jl टीका 
SAAT तन्नमामि शनेश्वरश्‌ ॥२२॥ नमस्ते कोणसंस्थाय पिङ्गलाय नमोऽस्तु ते॥ il 
| प्रसाद कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च ॥ २३॥ एवं स्तुत्या प्रार्थयित्वा प्रणमेच पुनः पुनः ॥ fi u 
प्रजने वेदिको मन्त्रः शन्नोदेवीरिति स्मृतः ॥ २४ ॥ त्रेवणांनां च शुद्राणां नाममन्त्र: ij 
प्रकातितः ॥ य एवं विधिना मन्दं प्रजयेत्सुसमाहितः ॥२५॥ तदीयं तु भयं तस्य स्वप्नेऽपि न i 
भविष्यति ॥ एवमेतद्‌ रतं विप्र ये करिष्यन्ति मानवाः ॥ २६ ॥ वासरे वासरे प्राप्त श्रांवणे 2! 
M मासि भक्तितः ॥ तेषां शनेश्वरकृतः पीडालेशोऽपि ना भवेत्‌ ॥ २७ ॥ प्रथमो वा द्वितीयो || 
न वा चतुर्थः पञ्चमोऽपि वा ॥ सप्तमश्राष्टमो वापि नवमो द्वादशो$पि वा ॥ २८॥ जन्मराशे- || 
| स्मरण करे ॥ २४ ॥ तीन वर्णी के लिए वेदिक मन्त्र तथा शूद्र के लिये नाममन्त्र कदा है। जो प्राणी सावधान मन से i | co 
| विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है॥ २४ ॥ उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता । ह विप्र, जो प्राणी इस तरह इस (i 
Al करगे ॥ २६ ॥ जो श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अचेन करेंगे उनके यहाँ शनी से प्राप्त diet il | 
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/ | न होगी ॥ २७॥ शनिजन्मराशि से पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें, नवें तथा बारहवें स्थान में ॥ x l स्थित 
श्रावण | हों तो शनी नित्य पीड़ा [करते EQ उसके शान्त्यथं Ur इस मन्त्र का जप करे ॥ २६ ॥ शनि के sued : 

| il इन्द्रनील मणि का दान करे | अब हनुमान्‌ के ्रसन्नार्थ विधि कहूँगा ॥ ३० ॥ श्रावण महिने के शनि रोज हलुमान क | 

महात्म्य (| स्थितो मन्दः पीडां च कुरुते सदा ॥ शमभिरिति मन्त्रस्य gan जपो मतः ॥ २६ ॥ EX n १० 
८८ || नीलमणेदांनं प्रद्यात्तस्य तुष्ये ॥ अतः परं प्रवक््यामि इलुमतु्ये SINN ॥ un शनिवारे ||| 

| श्रावहे च अभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ रद्रमन्त्रेण हतुमत्रीणनाय च ॥ ३१ ॥ तेले ्रतसिन्दूर ji 

लेपं तस्य समर्पयेत्‌ ॥ जपाङुसुममालाभिरकंमालाभिरेव च ॥ ३२ ॥ मालाभिमोन्द्रामिश्र | 

बटकानां तथेव च ॥ प्रजयेदज्ञनीपुत्रं तथान्येरुपचारकेः ॥३३॥ यथाविधि यथावित्तं TEE ` 

||| समन्वितः॥ जपेद्‌ डादश नामानि इनुत््रीतये बुधः ॥३४॥ हनुमानव्जनीसूनुर्वायुपुत्री महाबलः ॥ | 

||| रामेष्टः फाल्युनसखः पिज्वाक्षो$मितविकरमः ॥ ३५ ॥ उदधिक्रमणश्चेव सीताशोकविनाशकः N | 


" 


|| dai अभिषेक तिल तेल दारा sam से करे ॥३१॥ तेल मिश्रित सिन्दूर को उनकी CE लगा दे । जपा, अक,॥३२॥ . | 
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N 
M तथा मन्दार mus से अचेन कर नेवेद्य के लिये उडद का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करे ॥ ३३ ॥ यथाशक्ति विधि 
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a महाबल, रोमष्ट, फाल्युनसख, पिंगाक्ष, अमित्तविक्रम ॥ ३४ ॥ उदधिक्रमण, सीताशोकविनाशक, लच्सणग्राणदाता तथो 1 
श्रावण Mi दशग्रीवदण्हा || ३६ ॥ इन बारह नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे 
महात्म्य ||| संपर्ण ऐरवय मिलते हैं| ३७ ॥ इस तरह श्रावण महिने के शनिवार को जो प्राणी हतुमान्‌ की आराधना कर लेता है || टीका 
| लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दपहा ॥ ३६ ॥ द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ ॥ | 
. ॥ नाशं जायते तस्य सवसम्पत्रजायते ॥ ३७ ॥ श्रावणे मन्दवारे तु एवमाराध्य वायुजम्‌ ॥ | TR 
| वज्रतुस्यशरीरः स्यादरोगो बलवान्नरः ॥ ३८ ॥ वेगवान्कार्यकरणे बुद्धिवेभवभूषितः il s 
1 गडः सङ्च्षयमाम्ोति मित्रवृद्धिः प्रजायते ॥ ३६ ॥ वौर्यवान्कीतिमांश्रेव प्रसादादज्ननीजनेः ॥ 0 
i ओझनेयालपये लक्षं हनुमत्कवचं पठेत्‌ ॥४०॥ अणिमायश्सिद्धीनां साधकः स्वामितामियात्‌ ॥ il 
य्षराक्षसवेताला दर्शनात्तस्य वेगतः ॥ ४१ ॥ पलायन्ते दशदिशः कम्पिता भयविहलाः ॥ 
॥ उसकी देइ व के तुल्य अरोग और बली होती है ॥३८॥ कार्य के करने में वेगवान होती है वह बुद्धि वैभव से विभूषित | 
its: D हो जाता है । आगे श्नु नशित तथा मित्र दृद्धि होती हे ॥३७॥ अञ्जनीयपुत्र के प्रसाद मात्र से पराक्रमी तथा कीतिशाली || ८8 
TS M होता हे | इचुमान्‌ के देवालय में जो प्राणी हनुमतकबच का एक लाख पाठ करता है ॥ ४० ॥ बह अणिमा आदि ||. 
||| सिद्धियों का साधक हो जाता है. तथा उसके (दर्शन से यक्ष, राक्षस और बेताल जल्दी ॥ ४१॥ भय से दशदिशा 
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| में विहल हो कापते हुए पलायित जाते हैं। शानि के रोज पीपल का स्परी तथा अचन करे ॥ ga हे सत्तम, शनि T 
ag | दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वारों में पीपल को न स्पर्श करे । शनि दिन पीपल के स्पशं करन 8 सब ऋद्धियां D भाषा 
mere बढ़ती है । वैसे तो पीपल का अचन सातों दिन करे परन्तु उसमें श्रावण महिने में अधिक रूप से अचन करे ॥ ४३ ॥| ||| टोका 

|| अख्त्यालिजनं चेव अश्वत्थस्य च प्रजनम॥ ४२॥ मन्दमि्न न कर्तव्य: RIT le 
1 | सत्तम ॥ शनावालिङ्गनं तस्य सर्वसम्पत्समृद्धिदम्‌ एजनं सप्तवारेषु तत्रापि ्रावणेऽधिकस्‌ || 


= ॥ ०३ ॥ इति स्कन्दपुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे आवणमासमाहात्ये Ia: ii 


| | N E S SE 
| जनादिशनेश्ररकृत्यकथनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ V 


| सनत्कुमार उवाच--वाखतानि सर्वाणि तत्तो देव श्रुतानि भे ॥ तव वागमृतं पीला | 
ZS 





|| qf नेव जायते ॥ १ ॥ श्रावणेन समो मासो नास्त्यन्यः प्रतिभाति में ॥ अथातस्तिथि- | 
माहाम्यं कथयस्व जगठ्ममो ॥ २॥ ईश्वर उवाच--मासानां कार्तिकः ओ्रेष्टस्तस्मान्माघः परो IL 
॥ . सनत्कुमारजी ने शिव से कहा--हे देव, सब आप से मैंने वारवतों को सुना | हे देव, आपकी बाणी रूप अशत i x 


w पान करने पर मी तसि x नहीं होती ॥ १ ॥ Ka श्रावण मास के तुल्य अन्य महिना नहीं माझुम होता । | 
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उत्तम है । उससे माघ महिना उत्तम है, उससे पैशाख महिना — है। उससे उत्तम भगवान्‌ हरि को सागंशीर्ष महिना Wi 
माहात्म्य | 
£s à | 2 
| मिया; ॥ द्वादरोष्वपि मासेषु श्रावणः शिवरूपकः ॥ ४ ॥ तिथयः श्रावणे मासि सर्वाश्र ब्रत- if um. 
| रोटकाल्यं zd भवेत्‌ ॥ लक्ष्मीबृद्धिकरं प्रोक्त' सर्वकामार्थसिद्धिदम॥ ८॥ विधानं तस्य Mi 
TT i उस महीने में पोच सोमवार होंगे ऐसे योग का 'रोटक अत” नाम होगा। उस दिन प्राणी ब्रव करें ॥ ७॥ या साढे | 


भावण ||| प्रिय है ॥ २॥ विश्वरूप ने अपने प्रिय इन चार मासों को कहा और बारह मासों में श्रावण महिना शिव रूप बताया V साषा 
| ॥ ४ ॥ श्रावण महिने की सब तिथियां त्रतवाली कही | उनमे प्रधान रूप से भ्रष्ट तिथि को आप से में कहता हूँ ॥ ४ ॥ i दीका 
३१ ||| मतः ॥ तताप माधवः SE: सहाश्रापि हरिप्रियः ॥ ३॥ विश्वरूपेण चतारो मासाश्रेते मम | 
jj संयुताः ॥ प्राचान्यतस्तथापि त्वां वच्मि काश्रित्सुशोभनाः ॥ ५ ॥ तिथिवारबिमिश्र' तु ad j 
^ मासे वदामि ते ॥ प्रतिपच्छावणे मासि यदा सोमयुता भवेत ॥ ६ ॥ सोमवारास्तदा पञ्च i 
M ea हि मासिके ॥ रोटकास्यं s तत्र कर्तव्यं श्रावणे नरे; ॥ ७॥ सार्धमासत्रयं वापि (| 
I बच्यामि श्रणुष्वावहिता सुने ॥ श्रावणस्य सिते पत्ते प्रतिपत्सोमवासरे ॥ & ॥ प्रातः सङ्ल्यये- || 
P सब बार तिथि मिश्रित से जो मास के बत हैं उन्हें कहता हँ । आवण महिने के प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो ॥६॥ |||| ६१ 
yy तीन महीने का भी रोटक isi होता है | यह रोटक अत लक्ष्मी की iz करने by बाला , सम्पूण कामनाओं और सिद्धि | 
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j को देनेवाला होता है ॥ ८ ॥ हे ने मैं उस विधान को cm आप एकाग्र मन से सुने । श्रावण महिने के शक्नपक्ष || 
s z us ~ -२ d Y 
aaa |||. में प्रतिपदा सोमवार दिन ॥ & ॥ सुबह उठ ज्ञानी 'रोटकद्रत? का संकल्प करे। हे सुरक्ष 8, आज से रोटकत्रत में करूंगा । M aT 
हे जगदूगुरो, ER आप कृपा करें ॥ १० य सङ्कल्य कर प्रतिदिन शिव का अन करे । अखणिडत बिल्वपत्र, ||| टीका 
|| ढिद्वान्करिष्ये रोटकत्रतम्‌ ॥ अद्यारभ्य सुरश्रेष्ठ पां कुरु जगदगुरो ॥ १०॥ दिने दिने रक (|, gg 
8२ ii तंव्या प्रजा देवस्य शूलिनः ॥ बिल्वपत्रेरखण्डेश्र तुलसीपत्रकेस्तथा ॥ ११ ॥ नीलोरपलेश्र || 
5 कमलैः कहारेः कुसुमेस्तथा ॥ चम्पकेर्मालतीपुष्पे: कुविन्दे्‌रकपुष्पकेः ॥ १२ ॥ अन्येनांनाविधे; T 
| पुष्पेक्र तुकालोद्भैः शुभः ॥ ` घृपेदीपश्च नेवेद्येः फलेर्नानाविधेरपि॥ १३ ॥ नेवेद्यमपयेन्सुख्य | 






mera 


| 


रोटकानां विशेषतः ॥ कर्तव्या रोटकाः पञ्च पुरुषाहारमानतः ॥ १४ ॥ दो तु विप्राय दातव्यो | 
| द्वाम्यां वे भोजनं मतम्‌ ॥ एको देवाय दातव्यो नेवेद्यार्थं सदा gH ॥ १५॥ Sai विधा- | 
तुलसीपत्र, ॥ ११ ॥ नीलकमल, कमल, कल्हार, कुसुम, चम्पा, मालती, कुन्द, अक आदि पुष्पों ॥ १२ ॥ तथा नाना |] 
„= ||| प्रकार के अन्य ऋतुकालीन फूलों से, धूप, दीप, नेवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अचन करे DD १३॥ सख्य रूप | 22 
oo ॥॥| से रोटकों का नेवेद्य विशेष समपंण करे । पुरुषाददार नाप से पाँच रोटक बनावे ॥-१४ ॥ दो. रोटक ब्राह्मण को उनमें से 
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lij केला, नारिकेल, जम्बीरी, बिजोरा निंबू ॥ १६ ॥ खजूर, ककड़ी, दाख, नारिंगी, मातुलिज् अखरोट, अनार और ऋतु में 1 | 
आवण ||| होने वाले फलों को ॥ १७ ॥ अध्यदान में उत्तम कहा हे । उसका पुण्यफल सुनो । जो सात सागर के सहित भूमि दान ||| माता 
आहात | करतां है जो उसका फल होता है॥ १८॥ वह इस बत के सविधि करने भात्र से प्रात कर लेता है । अतुल घनाथी पाँच V टीका 
i अष्य दद्याद्विचत्षणः ॥ रम्भाफलं नारिकेलं जम्बीरं dag ॥ १६ ॥ खर्जूरी कर्कटी | 
| TT : Ifc BAA Il १६॥ खयू C I" ११ 
EX MANU TRE मातुलुजुकम्‌ ॥ अक्षोरकं च दाडिम्बं यचान्यहतुसम्भवम्‌ ॥ १७ ॥ प्रशस्तमर्ध्य | 
| | दाने स्यात्तस्य पुण्यफलं श्रणु ॥ सप्तसागरसंयुक्ता भूमि दत्ता तु यफलम्‌.॥ १८॥ aa 3 
M समवाभोति sre कृत्वा विधानतः ॥ पञ्चवर्ष प्रकरतव्यमतुलं धनमीप्सुभिः ॥ १६ ॥ पश्चाहद्यापनं | 
४ कुर्याद्रोटकाख्यत्रतस्य तु.॥ उद्यापने तु कतेव्यो हेमरूप्यो च रोटको ॥ २० ॥ पर्वेचुरधिवास्थाथ A 
|| प्रातर्होमं समाचरेत्‌ ॥ सर्पिषा शिवमन्त्रेण बिल्वपत्रैश्च शोभनेः ॥ २१ एवं कृते ब्रने तात 
||| सर्वान्कामानवाुयात्‌ ॥ सनत्कुमार वच्यामि द्वितीयायां ब्रतं शुभम्‌ ॥ २२ ॥ यत्कृत्वा श्रद्या || ` 
3 || साल तक इस व्रत करे ॥ १६ U रोटक बतोद्यापन करे । उद्यापन में सोने के दो रोटक बनावे ॥ २० ॥ पहले रोज ||||| ३३. 
es MI अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिवमन्त्र द्वारा घी तथा सुन्दर बिल्वपत्र से होम करे ॥ २१॥ हे तात, इस प्रकार ब्रत i 
0 U करने पर सब कामना मास करलेता È ] हे सनत्कुमार, द्वितीया के शुभ व्रत SERT २२॥ जो शद्धा से करने वाला ii 
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I प्राणी लदमीवान.तथा पुत्रवान्‌ हो जाता है । वह औदुम्बर नामक व्रत सब पापों का नाश करनेवाला है. ॥ २३ ॥ ज्ञानी i 

श्रावण ॥ श्रावण महिने के आ जाने पर शुभ तिथि डितीया में सुबह संकल्प कर विधिवत्‌ ब्रत करे ॥ २४ ॥ स्री या पुरुष जो इस || भाष 
ब्राह्म (0 अत को करेंगे घे सब सम्पत्तियों के अधिकारी होंगे। इस में साक्षात्‌ यूलर ( उदुम्बर ) का अच्चन R गूलर न मिल सके Tl 

il मत्यां लक्ष्मीवान्युत्रवान्‌ po उदुम्बराभिधं चैव तत्‌ sd पापनाशनम्‌ ॥२३॥ श्रावणे मासि Ili. ११ 
| सम्मा द्वितीयायां शुभे तिथो ॥ पातः सङ्कल्य विधिवद्‌ sub याद्विचक्तणः ॥ २४ ॥ नारी || 
i वाथ नरो वापि पात्रं स्यात्सवसम्पदाम्‌ ॥ साक्षाहुदुम्बरः पूज्यस्तदभावे तु कुब्यके ॥ २५ ॥ | 
n लिखित्वा परजयेत्तत्र चतुभिनाममन्त्रकेः ॥ उदुम्बर नमस्तुभ्यं नमस्ते हेमपुष्पक ॥ २६ ॥ खजन्तु | 
S WEIT नमो रक्तारडशालिने। तत्राधिदेवते ISI RIS: शुक्रस्तथेव च ॥२७॥ त्रयश्निशत्कला 9 
|| न्यस्यग्रहीत्वा गृहीत्वा भागमाचरेत्‌ ॥ एकादश जाह्यणांय दद्यात्तावन्ति देवते ॥२८॥ तावन्ति | 
Ji तो दीवोल में गूलर दक्ष ॥ २४ ॥ चित्र को लिख चार queer से अर्चन करे। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे ||| 
M इेमपुष्पक, आपको नमस्कार हे ॥ २६ Uu जन्तु-फल युक्त-लाल अण्ड तुल्य शालियुक्त आपको नमस्कार है। यों अचन | | 8४ 
M कर उसमे शिव तथा शुक्र का अचेन करे ॥ २७॥। ग्रूलर के तेतीस फलों का तीन दिस्सा करे । जिनमें से म्यारह फल IV) 
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UU न करे । रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करे ॥ २६ ॥ हे तात, इस तरह zx : NT | 
श्रावण | समाप्ति पर उद्यापन करे ॥ ३० ॥ उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, फूल, पत्र js à dcm शत | मापा | 
masal) ३ a निर्मित शिव तथा शुक्र प्रतिमा का पूजन करे ॥ ३१ ॥ दूसरे रोज सुबह रंमणीय कोमल छोटे छोटे गूलर । 
l TRARRE तददिने ॥ - शिवं शुक्रञ्च सम्पूज्य रात्रो जागरणं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ एवं y टोका 
| कृत्वा ब्रत तात वर्षाण्येकादशेव तु ॥ पश्चादुद्यापनं कुयांद त्रतसम्परणहदेतवे ll ३० ॥ उदुम्बरः 1 | 
i सुवर्णेन फलपुष्पदलान्वितः ॥ तत्र ARAA शिवशुक्रयोः ॥ ३१ ॥ mada ii 
li M 






8 


चरेच्चेव SEHR: शुभः ॥ कोमलेरल्पमात्रेश् संझ्याया शेत्तरं शतम्‌॥ ३२ ॥ उदुम्बरसद्भिश्च | 

i तिलेराज्यश्र होमयेत ॥ एव समाप्य होमं तु आचाय प्रजयेत्ततः ॥३३॥ बाह्मणान्भोजयेत्पश्माच्छतं / 

| शक्ती दशाथवा ॥ एवं जते कृते वत्स फलं य॒त्स्याच्णुष्व तत्‌ ॥ ३४ ॥ बहुजन्तुफलो qi 1 

यथायं साधकस्तथा ॥ भवेदनेकसतवान्वंशवृद्धिस्तथा भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ हेमपुष्पेयथा वक्षस्तथा || 

फलों से एक सौ आठ होम करे ॥ ३२.॥ उदुम्बर की लकडी, तिल तथा घी से होम करे | होम समाप्त कर पूजन आचार्य i Qy 

sa || का करे ॥ ३३ ॥ शक्ति के अनुसार सौ ब्राह्मण भोजन करावे | हे वत्स, इस तरह जो फल ब्रत करने से होता है में | 
W उसको कहता हूँ सुनो ॥ ३४ ॥ हे वत्स, जैसे -यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है वैसेही साधक बहुत पुत्रों वाला || 
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£s il हो तथा उस वंश की दृद्धि हो ॥ ३५ ॥ जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है बेसे त्रती भी लच्मीवान्‌ हो । अद्यावधि मेने | 
भाषण ||| इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया RR ।॥ गोपनीय से भी गोपनीय इस ब्रत को आप से कहा, इसमें संशय QD माषा 
राय || ल्मीमदो भवेत्‌ ॥ अद्यावधि न कस्यापि तमेतत्रकाशितम्‌॥३६॥ गोप्यादगेप्यतरं चेव au || टीका 
ii कथितं मया ॥ नेवात्र संशयः कार्या भक्त्या "ae चरेत्‌ ॥३७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्वर Ms. १२ 

5^ || सनळुमारंवादे आवणमासमाहाल्ये AAA RA || 

* शर उवाच--अतः परं प्रवच्यामि स्वणंगोरीत्रतं शुभस्‌ ॥ श्रावणे IKI | 

| तृतीयायां विधातृज ॥ १॥ प्रातः स्नात्वा नित्यकर्म कृत्वा सड़ल्पमाचरेत्‌ ॥ पावतीशङ्करो इज्यो $ 











| 
| पोडशेरुपचारकेः ॥ २॥ देवदेव समागच्छ प्राथयेऽहं जगत्पते ॥ इमां मया कृतां पूजां गृहाण | 
||| सुरसत्तम ॥ ३ ॥ वायनानि प्रदेयानि दम्पतीम्यस्तु षोडश ॥ भवान्याश्च महादेव्या त्रतसम्परणो N 
| नहीं करना चाहिये । इस व्रत को भक्ति से करे ॥ ३७ II | il 
| इश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे विधातृज, अब आवण महिने tara की तृतीया तिथि की शुभ स्वणंगौरी j 8६ 
oW छत कहूँग[ Sg दिन सुबह स्नान तथा नित्यकमे कर संकल्प करे। सोलह उपचार से पावती शंकर का अचेन t 
AE व sexe Ok > : बहो m स्वीकार करें // ३ // 





E M महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के सोलह वायन दंपतियों को दे ॥ ४ ॥ मैं भवानी के प्रीत्यर्थ तथा बतपूर्ति निशित्त उत्तम i 


श्रावण m ब्राह्मण को देता हूँ । चावल पिसान से निर्मित सोलह पकवान बॉस के सोलह पात्र में रख ॥ ५॥ चसो से युक्त कर T भाषा 
b 


sa | सपत्नीक सोलह ब्राह्मणों को बुलाकर कहे--मैं व्रत की संपता, फल ग्राप्त्यथ के लिये देता हुँ ॥ ६ ॥ अलंकार आदि ||| टीका 
५७ ||| देतवे ॥ ४.॥ श्रीयते छ्विजवर्याय वायनं प्रददाम्यहम्‌ ॥ धानापोडशपक्कान्ने वंणुपात्राणि पोडश | il. 
|| कर्या्रादिभिशु क्तान्याहय द्विजदम्पतीच्‌ ॥ अतसम्पूर्गतार्थ तु आह्मणेम्यों ददाम्यहम्‌ ॥ ६॥ (| ˆ `` 


1 TEEN: सुवासिन्यः पातित्र्येन भूषिता ॥ मम कार्यससृद्धयर्थ प्रतिगहन्तु शोभना ॥ ७॥ il 
MS पोडश वर्षाणि अशे चारि वा पुनः ॥ एकवष तु सद्यो वा कृत्वा चोद्यापनं घरेत्‌ ॥८॥ # 
॥ पूजान्ते च कथां श्रुवा वाचकं सम्प्रपृजयेत्‌ ॥ Hear उवाच--केन चीर्ण अतमिदं || 
|| माहात्यं चास्य कीहशम्‌॥ उद्यापनं कथं कार्य तत्सर्वं वद मे प्रमो ॥ १० ॥ इश्वर उवाच-- ||| 
| संपन्न पातित्रतधम युक्त शोभन सुवासिनी मेरा स्वीकार करें | ७॥ इस प्रकार सोलह साल, आउ साल, चार या एक | 
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4 | xy. v um i 

& ॥॥ साल ब्रत कर.उसी समय उद्यापन करे ॥ ८॥ यों अचेन की समासि पर कथा E व्यास का अर्चन करे ॥ ६ ॥ ॥ 8७ 
5 i सनत्कुमार ने. शिव से कहा-:हे प्रभो, किसने इस व्रत को किया । इसका कया माहात्म्य है । उद्यापन इसका कैसे. | 
. || दोगा आप यह सब :सुझसे कहें ॥ १० ॥ ईश्वर सनत्कुमार से कहा--हे महाभाग, बहुत अच्छी वात आपने की । ||| 
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| i में आपके समक्ष कहता हूँ । हे.सनत्कुमार, यह स्वणंगोरी नाझवाला व्रत प्राणियों को सब सम्पत्ति देने वाला है ॥ ११ ॥ | 
श्रावण | qd समय सरस्वती नदी के किनारे सुविलानाम की सुप्रसिद्ध महापुरी थी । उसमें कुबेर के तुल्य चन्द्रप्रम नाम वाला 0 भाषा 
राजा था ॥ १२ ॥ उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौन्दर्य, मन-युसकान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्रवाली महादेवी ii टीका 
WR VÉ महाभाग कथयामि तवाग्रतः ॥ खर्णगोरीत्रतं नाम सर्वसम्पत्करं चणास्‌ ॥ ११ ॥ |||. 
पुरा सरस्वतीतीरे सुविलाख्या महापुरी ॥ तत्र चन्द्रप्रभो नाम राजाऽऽसीडनदोपमः ॥ १२ ॥ ih 
। तस्याऽऽस्तां रूपलावण्ये सोन्दरस्मरबिम्रभे ॥ महादेवीविशालास्ये Ga FRI ॥ १३॥ n 
तयोः भ्रियतरा Aer तस्था&सौन्ट्पतेमंता ॥ स कदाचिद्वनं भेजे ख॒गया5सक्तमानसः ॥१४॥ | 
» सिंहशादूलवाराहवनमाहिषङुञ्जराच ॥ हत्वा बम्नाम तृष्णात॑: स राजा विपिनं महत्‌ ॥ १४ ॥ | 
f| चककारण्डवाकीर्ण' चञ्रीकपिकाङलम्‌ ॥ उत्फुब्ममल्चिकाजातिकुसुदोत्पलमण्डितम्‌ ॥ १६ ॥ i 
| और अन्य विशाला नाम वाली दो पत्नी थीं॥ १३ ॥ उन में से राजा चन्द्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिया M 
IN थी। एक रोज राजा शिकार करने की कामना से बन गया ॥ १४ ॥ . बहा सिंह, शादूल, बराह, अरना, un हाथी M &c 


| wd सारकर प्यास से दुःखी राजा उस बड़े वन में घूमने लगा $33 ॥ अमर, चक्रवाक, काण्डव, पपीहा, आदि जीवों से # 


Anda चे. (etica yaa Sa "Rm ऋमतत aa, चमेली आदि से IT ॥ १८६ Tar के तालाब A 
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i उसके किनारे पर जा उत्तम जल उस तालाब का पी ॥ १७॥ अप्सरागणों कों भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा ||| 


1 अप्सरागयों "A - : . NN ~ | 
आवण ||| उन अप्सरागणों से ऋमलनेत्र वाले राजा ने पूछा क्या आप यह कर रही हैं १॥ १८ ॥ हे बपोत्तम, हम स्वणंगोरी त्रत Wi भाषा 
rerea ||| करती हें । यह प्राणियों को सब सम्पत्ति देनेवाला'है। है नृपोत्तम, आप'भी इस त्रत को करे ॥ १६ ॥ राजा ने || ry 
i 


IA 


b: e 


||| अइवमवनीशोऽसो ददर्शाससरसां सरः AL समासाय सरस्तीरं पौत्रा जलमनुत्तमस्‌ ॥१७॥ भक्त्या i 
|| गोरीमचयन्तं ददर्शासरसां गणम्‌॥ किमेतदिति पप्च्छ राजा राजीवलोचनः ॥ १८ ॥ R- j अ० १२ 
4 


गोरीत्रतमिदं क्रियतेऽस्माभिरुतमम्‌ ॥ सर्वसम्पत्करं नृणां तत्कुरुष्व उपोत्तम ॥१६॥ राजोवाच-- $ 
jj विधानं कीहृशं ब्रत कि फलं विस्तरान्मम ॥ ता ऊचुयोषितः सर्वास्तृतीयायां नभोयुजि ॥२०॥ | 


£| कतंव्यं त्रतमेतद्धि स्वर्गगौरीतिसंज्ञितम्‌ ॥ पार्वतीशङ्रो प्रज्यो भक्त्या परमया मुदा ॥ २२ ॥ || 


| गे : षोडशगुणं ^ क्रे 
. || दोरकं षोडशणुरां बष्ननीयाइक्षिणे करे ॥ नरो वामे तु नारीणां गले वा बन्धनं मतम्‌ ॥२२॥ || 





ji कहा--हे देवियों, आप इसकी विधि तथा इसका फल भी विस्तार युक्त मुझसे कहें । उन fp ai राजन्‌, 1 


| | श्रावण शुङ्गा तीज के रोज ॥ २०॥ यह ब्रत स्वणगोरी नाम का किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा NG II 


| | पावती शङ्कर का पूजन किया जाता है ॥ २१ ॥ सोलद तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष और वाम हाथ में ji 
fit या कणठ में बॉघे खी और पुरुष सबं का ऐसा मत है॥ २२ ॥ ये सुन FRA राजा ने भी बरत कार्य को संपन्न Ti 
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श्रावण 
माहात्म्य l 


१०० M 


|| इस ढोरे को बांधता हूँ ब्रत के लिए | मेरे पर कृपा आप करे | इस तरह देवी का ब्रतकर अपने घर राजा आणया ।।२४॥। hi भाषा 
शुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने राजा से पूछा और उस डोरे को ञ्जा से तोड़ बाहर सूखे पेड़ पर M Ac 
तत्कृत्वा सोऽपि जग्राह त्रतं नियतमानसः ॥ sm: षोडशभियु क्त दोरकं दक्षिणे करे ॥२३॥ | 
बध्नामि देवदेवेशि प्रसादं कुरु भे वरस ॥ एवं देव्या Gd छत्वा आजगाम निजं NEW ॥ २४॥ i 
| प्रच्छ दोरकं हस्ते दष्ट्वा ज्येष्ठातिकोपना ॥ त्रोटयित्वा च चिक्षेप बाह्य शुष्कतरूपरि ॥२५॥ | 
il न कतंन्यं न कर्तव्यमिति राज्ञि वदत्यपि ॥ तेन संस्पृश्टमात्रेण तरुः पल्लवितोऽभवत्‌ ॥ २६ ॥ | 

तद्‌ द्वितीयां ततो इष्टवा विस्मयाकुलिताउमवत्‌ ॥ तत्रस्थं दोरकं चिन गृहीत्वा सा sew s 
I ह॥ २७॥ ततस्तन्मासमाहाल्यात्पत्युः प्रियतराऽभवत्‌॥ ज्येष्ठा ब्रतोपचारेण सा त्यक्ता || 
1 दुःखिता वनम्‌ ॥ २८ ॥ प्रययो सा महादेवी ध्यायन्ती मनसा च ह॥ सुनोनामाश्रमे पुएये ||| | 


N "EU २५ ॥ रानी से राजा ने कहा हे प्रिये ऐसा न कर, ऐसा न कर, रानी यों मना करने पर भी नहीं मानी । n १०० 
tem | यदद सूरे पेड उस डोरे के स्पशे से इरे पत्तों से संपन्न दो गया ॥ २६॥ इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त JI 


||| कर सविधि सोलह तार के डोरे को अपने दहिनी um में बाँध त्रत स्वीकार किया ॥२३॥ राजा ने कहा देचदेचेशि, में [i] 
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M छोटी रानी राजा को सर्वोधिक ग्रिय हो गई । इधर süg रानी cup अपमानित करने मात्र से राजा द्वारा त्याजित तथा | | 
श्रावण hl] दुःखी हो वन चली गई ॥ २८॥ वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र झुनियों के स्थान सें कही कही निवास | भाषा 
पाहाल्म्य li किया ॥ २६ ॥ पर श्र छ geb ने उसे देख कहा--हे पापे, अरी चली जा । तिरस्कृत तथा दुःखी वह रानी घोर ||| टीका 
१०१ ||| निवसन्ती कचित्कचित्‌ ॥ २६ ॥ निवारिता मुनिवरेगंच्छ पापे यथासुखम्‌ ॥ धावन्ती विपिनं |. i 
jj पोरं निविरणा निषसाद ह ॥ ३० ॥ ततस्तत्कपया देवी प्रादरासीत्तदग्गतः ॥ तां euo 
n TEEN न्वा RAT उपग्रिया ॥ ३१ ॥ जय देवि नमस्तुभ्यं जय भक्तवरप्रदे ॥ जय शङ्कर i 
d वामाङ्गं जयमङगलपङ्गसे ॥ २२ ॥ ततो भक्त्या वरं लम्चा गौरीमभ्य्य॑ यद तय्‌ ॥ TÈ तस्य i 
m भभावेण भतो तां चानयद्‌ IE 33 0 ततो देव्या; प्रसादेन सर्वान्कामानवाप सा ॥ i 
| ततस्ताभ्यां चपा राज्यं चक्र सवं समृद्धिमान्‌ ३४॥ अन्ते शिवपदं प्राप्तः कान्ताभ्यां सहितो li 
M जङ्गल से घूमती हुई बेटी ॥ ३० ॥ उसी समय दया से रानी के आगे देवी प्रकट हो गयी | देवी को नृप प्रिया रानी i 
i ने देख भूमि में दण्डवत्‌ प्रणाम तथा स्तुति की ॥ ३१ ॥ हे देवि, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तवर iif १०१ 
॥॥ अदे; आपकी जय हो, हे शंकंर वामांगे, आप की जय हो, हे मङ्गले मङ्गल रूपे, आपकी जय हो ॥ ३२ || यों भक्ति के il 
||| डा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा अत किया । अत प्रमाव से उस बड़ी रानी को. राजा अपने घर ले आया ||| 








DS 
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X 


j 
i | ॥ ३३ ॥ देवी के वर प्रसाद से सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया । दोनों रानियां के सहित राजा ने संपूण राज्य का Ml 
Jh उपभोग कर समृद्धि शांली हो गया ॥ ३४ ॥ अन्त में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक चज्ञा गया ॥ ३५॥ V भाषा 


| 


त्म्य ||| शिवजी ने सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, जो यह शोभन पावती ब्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यन्त ही ||| टीका 
|| रप c3 ॥. यः शोभनं ब्रतभिदं aa शिवायाः sara प्रियतरो भविता च गोर्याः ॥ | BRE 
jj Ta श्रियं समधिकां भुवि agag निजित्य निमलपदं स शिवस्य याति ॥ ३६ ॥ एतस्यो । 
i द्यापनविधि सावधानमनाः श्रु ॥ शुभे तिथो शुभे वारे चन्द्र ताराबलान्विते ॥ ३७॥ i 
i मण्डपेऽष्टदले पद्म कुम्भं धान्योपरि न्यसेत्‌ ॥ प्रणापात्रं ताग्रमयं पलपोडशनिमितम ॥ ३८ ॥ i 
X RANI तत्र देवीशइरप्रतिमे न्यसेत्‌ Aapa श्वतयज्ञोपवीतिनस्‌॥ ३६ ॥ वेदो- ५ 
| क्तेन प्रतिष्ठा च कर्तव्या तु यथाविधि ॥ सम्यपूजां तु सम्पाद्य रात्रो जागरणं चरेत्‌ ॥४०॥ || 
MU प्रिय हो जाता हे । इस भूमि में अधिक लमी प्राप्त कर शत्रदल को जीत अन्त में शिव के निर्मलपद प्रास कर लेता || 


| है ॥३६॥ हे सनत्कुमार, आप सावधान हो इस त्रत के उद्यापन विधि को सुनें शुम तिथि, शुभ वार, चन्द्रबल, तार।बल (i १०२ 
` ` ॥ हो जाने पर । ३७ Ker में अष्टदत्त कमल के ऊपर चान्य के ऊपर घट रखे । उस घड़े के ऊपर सोलह पल JI) 


zu. अब ayal 
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(i) श्वेत यज्ञोपवीत रखे 3& ॥ ययाविधि वेद मन्त्रों से अच्छी NR प्रतिष्ठा कर पूजन कर रात में MM ४० 0 TW 
भावण I दूसरे रोज सुबह फिर पूजन कर होम करे । पहले ग्रह होम कर प्रधान होम करे ॥४१॥ तिल, यव मिश्रित को घी मिला il भाषा 
T ||| प्रथान आहुति एक हजार या एक सौ दे ॥ ४२ ॥ आचाय की पूजा WU अलंकार, dg आदि से करे | सोलह वायनों | टीका 

| प्रातः इजां ततः इता ततो होमं समाचरेत्‌॥ अहहोम॑ पुरा कता प्रधानं SARA: ॥४२॥ | 
१०३ i 2 : ज्ये > : Mi To 12 

jj तिलाश्च यवसम्मिश्रा आज्येन च परिष्लुताः ॥ द्रव्यप्रधाने संख्या तु सहखमथवा शतम्‌ ॥४२॥ | 
| आचाय इजयेसश्राइच्वांलड्रधेनुभिः ॥ वायनानि च देयानि जाह्मणांश्रेव भोजयेत्‌ ॥ ४३ Uu 
i दम्पतीन्भोजयेचच व संख्यया षोडशेव तु॥ भूयसीं दक्षिणां दयात्सस्य वित्तानुसारतः॥ बन्धुभिः | 
MM सह भुज्ञोत हृषोत्सवसभन्वितः ॥ ४४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे श्रावण- | 


||| मासमाहाल्ये तृतीयायां स्वर्यागोरीत्रतकथनं नाम दशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 1 
सनत्कुमार उवाच--केन ब्रतेन भगवन. सोभाग्यमतुलं भवेत्‌ ॥ पुत्रपौत्रधनेश्वर्य i $ 
| १०३ 


Cr 
SS. 3 


Ta ii का दान कर ब्राह्मणों को भोजन करा दे.॥ ४३ ॥ सपलोक सोलह ब्राह्मण भोजन करा धनानुसार भूयसी दक्षिणा दे । 
EE युक्त 'बन्धुओं सहित भोजन करे ॥ ४४ II | P afin : 
a (u : ` सनत्कुमार ने शिव से कहा- हे भगवन्‌, किस ब्रत से अतुल सोभाग्य होता हे तथा प्राणी पुत्र, पौत्र, घन और 
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J || देशय प्राप्त कर सुख भोगता है । हे ईश्वर, uA त्रतों में उत्तम त्रत कहें ॥। १॥ यह सुन ईश्‍वर ने सनत्कुमार से Su M 

आवण il हे सनत्कुमार, त्रैलोक्य प्रसिद्ध दूवोगणपति नास का त्रत i इसे श्रद्धा से भगवती पार्वती ने aa था " २ 1 । हे il भाषा 

ii मुनिसत्तम, इस ब्रत को सरस्वती, इन्द्र, विष्णु, झुवेर, अन्य देव मुनि, was, xem तथा पहले i ने Ra ii टीका 

di j| मचुजः सुखनेधते ।। तन्मे वद महादेव त्रतानासुत्तमं ब्रतम्‌॥ १ ॥ ईश्वर उवाच--अस्ति दूवा ila. १३ 
tee || गणपत त्रलोक्यविश्षुतर॒ ॥ भगतत्य पुरा वी पावंत्या अद्या सह॥ २॥ सरस्य | ` 
i महेन्द्रेण विष्णुना धनदेन च ॥ Seda देवेर्सुनिभिर्गन्धवँ; किन्नरेस्तथा ॥ चीणोमंतद्‌ Ad सवः 
Y पुराउभून्मुनिसत्तम ॥ ३ ॥ चतुर्थी या भवेच्छुद्धा नभोमासि सुपुण्यदा ॥ तस्यां ब्रतमिदं कुया- i 
d त्सर्वपापोधनाशनस्‌ ॥ ४ ॥ गजाननं चतुर्थ्या तु एकदन्तविपाटितम्‌॥ विधाय ERI विघ्नेश i 
||| हेमपीठासने स्थितम ॥ ५॥ तदा हेममयी gal तदाधारे व्यवस्थितम्‌. संस्थाप्य AAN |! 

V कलशे ताम्रभाजने ॥ ६॥ वेशिते रक्तवस्त्रेण सर्वतोभद्रमण्ले ॥ घजयेद्रक्तकुसुमेः पतिताभिश्च ||| 

N हे ॥ ३॥ आवण मास के शुक्गपक्ष की पवित्र चतुर्थी के रोज सब पापों को नाशित करनेवाले इस ब्रत को करो ॥ ४ ॥ (0 १०४ 
. \ चलुर्थ रोज एक दाँत गज के तुल्य सुख चाले गणेश की सोने की प्रतिमा निमाण कर सोन के सिंहासन पर स्थापित n 


O NN स सास्ना GÀ E. मावर सखे È स्थापित करे U < 11 लाल कपड़ा विच्ाकर 


ec 





| il सरवेतोभद्र मण्डल का निमोण कर उसपर कलश स्थापित करे । लाल फूल तथा पाँच पत्रों से पूजा करे ॥७। अपामार्न | 


| M 
आवण (i शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगन्ति फूलों से ॥ ८॥ नाना प्रकार के फल, आदि का ii qm 
Er ii WE रख सोलह उपचार से गगेश की पूजा करे ॥ ९॥ यह प्राथना करे-इस सोने की निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का ij fu 
i पञ्चमिः ॥ ७ ॥ अपामागशमीद्वातुलसीबिल्पत्रके: ॥ अन्यः सुगन्धः ङु्चययंथालब्धेः ij : | 

jj सुगन्धिभिः ॥ ८ ॥ फलेश्च मोदः id पश्चाहुपहारं TER Il यथावदुपचारेश्व पूजयेद्‌ गिरिजा- ही ३ 
P EUM प्रतिमायां rre निर्मितायां यथाविधि ॥ आवाहयामि विध्नेशमागच्तु | 
i BUM: ॥ १० ॥ रत्नबद्धमिदं हमं सिहासनमलुत्तमण॥ आसनार्थमिदं दत्त प्रतिगकातु | 
i विष्नराट ॥ ११ ॥ उमासुत नमस्तुभ्यं विश्वव्यापिद सनातन ॥ विष्नोधं छिन्धि सकलं मम Ud 
i पाद्यं ददामि ते ॥ १२ ॥ गणेश्वराय देवाय उमापुत्राय वेधसे ॥ अध्यमेतत्मयच्छामि शृहाण || 
| भगवन्मम ॥ ॥ १३ db विनायकाय शूराय वरादय नमोनमः ॥ इदमाचमनीयं ते ददामि | 
n आवाहन करता हूँ । यहाँ कृपानिधि आवें ॥ १० ॥ रलों से जडित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिये देता हूँ । li १०४ 
is | बिघ्नराटू इसे स्वीकार करे ॥ ११॥ हे उमासुत, दे विश्‍वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है । मेरे विघ्न की राशि | 
ij को नाश कर । आप कों यह पाद्य देता ह ॥ १२॥ आप है ममवन्‌, गणेरवर, देव, उमापुत्र, दिघाता हैं, आपके लिये | 
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/ n इस अध्य कों देता हूँ । हे भगवन्‌, आप इसे स्वीकार करें ॥ १३॥ RAAF, शूर, वरद, गणेश को नमस्कार हे | 

श्राशव fj) नमस्कार है । हे भगवन्‌, आंचमनीय आपको देता हूँ, आप इसे स्वीकार कर ॥ १४॥ हे KIKI, प्राथना द्वारा W भाषा 

meal] स्नान के लिए सब diu का जल आप के लिये लाया हूँ । ऐसे जल को आप स्वीकार कर ॥ १४ ॥ सिन्दूर, केसर il टीका 
|| अतिगह्मताय ॥ १४॥ -गङ्गादिसवतीर्थम्यो मया प्राथनयाऽऽहतस्‌ ॥ स्नानाथ ते मया दत T 

US (| ग्रहाण च नमोऽस्त ते ॥ १५ ॥ सिन्दूरेण यथा लच्म sud मया ॥ वख्युस्ममिदं || 

। दत्त गृहाण च नमोऽस्तु ते॥ १६ ॥ लम्बोदराय देवाय सर्वविज्ञापहारिणे ॥ उमामङ्गलसम्भूतं 

t चन्दनं प्रतिगृह्यतास्‌ ॥ १७ ॥ अच्तताश्च सुरश्रेष्ठ रक्तवन्दनचचिताः ॥ मया निवेदिता भक्त्या N 

| गहाण सुरसत्तम ॥ १८ ॥ चम्पकैः केतकीपत्रेजपाकुसुमसइकेः ॥ गौरीपुत्र पूजयामि प्रसीदतु | 

| ममोपरि ॥१६॥ अनुग्रहाय लोकानां दानवानां वधाय च ॥ अवतीर्णः स्कन्दगुरुघू'पं गरहात | 

(i) से रंगीन आप के लिये यह दो dua दिये हे । हे भगवन्‌, आप. स्वीकार करें। आप को नमस्कार हे ॥ १६ ॥ il 


n उमामङ्गमल सम्भूत, सब विध्नों के नाश करनेंवाले हे, लस्बोद्र देव इस चन्दन को आप स्वीकार करें ॥ १७ ॥ है q o& 
E: TERI, UNA ANA इन अक्षतों को भक्ति से मैंने दिया हे । दे सुरभ्र छ, su आप cR. करें 1 १८ ॥ | 
Tee OO KL mea, Ta TK त N 
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तथा दानवा क वघाथे ये स्कन्दशुरु आपका अवतार है। हे भगवन्‌, 
परं ज्योति प्रकाशक, सब सिद्धि देनेवाले महादेव के आत्मज हैं, । इस दीपक को आपके लिये देता हूँ । नमस्कार हे Ii भाषा 
आप को ॥ २१ ॥ Tari त्वा! इस बैदिक मन्त्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों कों और खीर लड्डू आदि | 
वे मुदा ॥२०॥ परञ्ज्योतिः प्रकाशाय सर्वसिद्धिप्रदाय च ॥ mid तुभ्यं प्रदास्यामि महादेवात्मने दक 
नमः ॥ २१ ॥ गणानान्तेति नेवेद्यमर्प॑यन्मोद 
jj दिकम्‌ ॥२२ ॥ कप रेलादिसंयुक्त नागवज्लीदलान्वितम्‌ ॥ ताम्बूल ते परदास्यामि मुख्वासार्थ | 
| हा ॥ २३॥ हरण्यगभंगभस्थं हेमबीजं विभावसोः ॥ दक्षिण ते प्रदास्यामि ह्यतः | 
i शान्ति प्रयच्छ मे ॥ २० aa गणाध्यत्ञ गोरीपुत्र गजानन ॥ ब्रतं सम्पूर्णतां यातु त्व il 
M लसादादिभानन॥ २५ ॥ एवं सम्पूज्य विष्नेशं यथाविभवविस्तरेः ॥ सोपस्करं गणाध्यक्षमा || 
||| चायाय निवेदयेत्‌ ॥ २६ ॥ गृहाण भगवन्‌ AT गणराज सदक्षिणम्‌ ॥ एतत्तद्ठवचनादद्य i | 


1 | RR कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिये देरहा हूँ ॥ २३ ॥ हिरण्यगर्भ गर्भ M १०७. 
||| में स्थित अग्नि देवता सोने की वीज को दक्षिणार्थ के निमित्त आप को Ka अतः आप मुझे शान्ति दे ॥ २४॥ | | 
॥॥ दे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, E इमानन, मेरा आपके प्रसाद से ब्रत परिपूण हो ॥ २४ ॥ इस IN 


y eGangotri T 


प्रसन्नता झारा इस धूप को आप स्वीकार करें ॥२०॥ W 
श्रावण 


Eo 
acum 


AS 


= 
& 7 
Fos 


Tanny. 
I—- 


JO arcum ८ 
Am 


2 


Som कट 
a cms 





randa 53222 mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize 


कादिकम्‌ ॥ अन्नं add चेव पायसं लड्डुका | मठ 


| 


/ y qu अपने विभव के विस्तार द्वारा विध्नेश की पूजा कर मय सामग्री के आदाय के लिये गणाध्यक्ष को ॥ २६॥ यह [UY 
भाषण il प्रार्थना करे, हे भगवन, Romer, गणराज को दक्षिणा के सहित आप स्वीकार कर | आप की वाणी से मेरा यह ब्रत ||| भाषा 
पूर्ण हो ॥ २७ ॥ ऐसे जो प्राणी पाँच साल तक ब्रत कर उद्यापन करता हे बह अपने चाहे सव पदार्थों को प्राप्त कर लेता ||| टोका 


ja | | sid s $स्सिताँज्ञमते B 
५०८ ll पर्णतां यातु 8 ब्रतस्‌ ॥ २७॥ खं यः eir कृसोद्यापनमाचरेत्‌॥ ईण्सिताल्लभते I a. १३ 
| 


b 


| कामान्देहान्ते UE पदम्‌ ॥ २८॥ यद्वा EU कुर्पात्सवेसिडिमवाप्लुयात्‌ ॥ उद्यापनं विना i 
S ag करोति बतमुत्तमम् ॥ २६ ॥ सर्व निष्फलतां याति यथाविध्यपि यत्कृतम्‌ ॥ उद्यापनदिने | 
| प्रातर्तिलेः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ हेम्नःपलात्तदर्धाधोक्तला गणपतिं बुघः.॥ Tg ^ 
ll संस्लाप्य ifm प्रपृजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ We दशभिभंकत्या श्रडया सहितो नरः ॥ गणाधीश dM 


[| नमसतुभ्यसुमापुत्राघनाशन ॥ ३२ n विनायकेशपुत्रेति सर्वसिडिमरदायक ॥ एकदन्तेभवकत्रेति || 
| | है। यों अन्त में शंकर के .पद को प्राप्त करता है ॥ २८॥ या इस त्रत को तीन साल त# करे तो सब सिद्धियो को N °: 
W | SH करलेता हे । इस उत्तस ब्रत को जो उद्यापन .के बिना करता है ॥ २६ ॥ यथाविधि सालभर करने पर भी सब नहीं | १०८ 
Bie B 
25 











NM, eux सर छे जता दे.) उद्यापन रोज -सुबद तित्वों दारा स्नान करे Hp ३० ॥ ज्ञानो एक पल गगेश की rar तोल 
0 SERA SC ES जसम Maa Ea Sa oo 2०१ PAN Jan sah * 78:५4 3992 BEE a - d e x 


M इस मन्त्रों से पुजा करे | हे गणाधीश, उमापुत्र, अघंनाशन, आप को नमस्कार है ॥ ३२॥ हे. विनायक, ईशपुत्र, हे | | | 
आवण iii सबसिद्धि प्रदायक, हे इभववत्र, हे मूषकवाहन, ॥ ३३ ॥ हे कुमोर्गुरो, आपको नमस्कार है। इन दश नामों से अलग | x 
माहात्म्य [|| अलग पूजा करे | पहले रोज अधिवासन कर दूसरे रोज सुबह होम करे || ३४ ॥ ग्रह होम कर दूषी तथा लड. से प्रधान il टीका 
poa ||| तथा यूषकवाहन ॥ ३३॥ कुमारगुरवे तुभ्यमिति नामपदैः एथक्‌ Am पर्वेयुरिवास्येव परातहोंम॑ || 

|| समाचरेत्‌ २४ ॥ दूर्वाभिमोंदकेश्वेव अहहोमपुरःसरस्‌ ॥ प्रणहितिं ततो इरा आचायांदीर्‌ ||| ˆ ` 


प्रपूजयेत्‌ ॥ ३५॥ गां सवत्सां घटोध्नीं च दद्यादित्तानुसारतः ॥ एवं इते ब्रते ` वत्स सर्वान्का i 
[| TEAR ॥ ३६॥ मदीयप्रियपुत्रस्य ब्रतेनाहं च तोषितः ॥ भुवि दत्वा सर्वभोगं ददाम्यन्ते Tg 
4 च सद्गतिम्‌ ॥ ३७॥ यथा शाखाप्रशाखाभिदूर्वा वृद्धि गता. भवेत्‌ ॥ तथेव पुत्रपोत्रादिस || 


| न्ततिवृद्धिगामिनी ॥ ३७॥ इत्येतत्कथितं गुह्यं दूर्वागणपतित्रतम्‌ ॥ श्रेष्टाच्छ छतरं 34 कर्तव्य ||| 

| QU होम करे RAZR कर आचार्य आदि ज्राह्मणों की अची करे ॥३५॥ अपने घन के अनुसार बहुत दूध देनेत्राली que | 

Yo 1) . बाली गौ दे। हे वत्स, ऐसे ब्रव से कामना प्राप्त कर लेता है॥ ३६ ॥ शिवजी ने सनत्कुमार से कहा --हे सनत्कुमार, II) १०६ 
Mee i मेरे प्रियपुत्र के त्रत मात्र से प्रसन्न हो में भूमि के सब सुख भोगों को दे देता हूँ । अन्त में सद्गति भी करता हैं ॥३.७;। ii 

EN Rmus इदि म होती । वैसे ही इन पौन आदि सन्तति ET है|... 
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||| मैंने यह दूवोगणपति ब्रत गुप्त आप से कहा । यह उत्तमोत्तम है । सुख की d वालो क करना चाहिये ॥ ३६ N | 
आवश || ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे महायुने, आवण मास UAN की पंचमी तिथि 3 करना चाहिये। उसे (M भाषा 
माहात्म्य ii कहँगा । उसे आप सुने ॥ १ ॥ त्रत करने वाला एकवार चतुर्थी को भोजन कर पञ्चमी तिथि xa नक्तत्रत कर सोने या QU deu 
सखमीप्सुभिः ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणमासमाहात्ये ईश्वरसनत्कुमारसंवादे दूर्वा 1... 
हि 


o il A क ~ ~ 
tt^ || गणपतित्रतकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ mie c 
! ईश्वर उवाच--अतः परं प्रवक््यामि श्रावणे mara ॥ पञ्चम्यां यच्च कतव्यं तच्छु- | 
4 


| एष्व महामुने ॥ १ ॥ चतु्थ्यामेकशुक्त तु नक्त Uma ॥ कृत्वा स्वणेमयं नागमथवा | 
। रोप्यसम्भवस्‌॥ २॥ कृत्वा दारुमयं वापि अथवा सृन्मयं शुभस्‌ ॥ पञ्चम्यामचेेद्भक्त्या नागं il 
|| पद्षफणान्वितस्‌ ॥ ३ ॥ द्वारस्योभयतों लेख्या गोमयेन विषोल्बणाः ॥ एजयेद्विधिवच्चेव दधि ||| 
| i exigi: शुभेः ॥ ४ ॥ करवीरेमालतीभिर्जातिपुष्पश्च चम्पकेः ॥ तथा गन्थेरक्षतेश्र धूपेदीपेम ||| ` ` 


» = Ne t | 
| चाँदी का नाग निमोण करे ॥ २॥ काठ. या सिट्टी का पाँच फणों युक्त नागदेव की प्रतिमा बना पंचमी के रोज ११० 
करे ॥ ३ ॥ दरवाजे के दोनों ओर गोवर से फणवाला सप बना सविधि दघि तथा दूव से पूजा n m 
ऊरू चन्दने. Taa TL AA ८:६५. 8 ERE; [ह ax PENES Tandan eua. Cb LAT KT 11441 4 ! à "S 
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in ब्राह्मणों को पवित्र थी के लड, और खीर का भोजन करादे | अनन्त, वासुकी, शेष, पद्यनाम, कम्बल । ६॥ कर्कोटक; | | bs 
आवण mi अरब, इतर, ET, कालीय तथा तक्षक Ol इन नागों के कुलांधिप को हलदो और चन्दन d दिवाल पर ji माषा. 
प्राहत्म्य | लिखे तथा नागमाता कद्र को पी लिख फूल आदि से पूजा करे ॥ ८॥ ज्ञानीजन WÈ का पूजन कर भरपुर | टीका 
१११ || ates: ॥ ५ ॥ आह्यणान्भोजयेत्पश्रात इतमोदकपायसेः ॥ अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभ च | 
ii RAM ॥ ६ ॥ तथा ककाटक नाम नागम तथाष्टमम्‌ l| इतरा्ट शङ्खपालं कालीयं तक्षक ii ues 

||. तथा ७॥ हरिद्रया चन्दनेन कुड्ये नागकुलाधिपान्‌ ॥ नवकद्र श्र संलिख्य takes 2 

il दिभिः ॥ ८ ॥ वाल्मीके पूजयेन्नागान्‌ द्ग्ध 3g तु पाययेत्‌ ॥ उतयुक्त Ta Ti) | 
i वापयेद्‌ बुधः ॥ & ॥ लोहपात्रे पोलिकादि न salak नरः ॥ गोधूमपायसं यांन्नेवेद्याथ तु ५ 
भक्तितः te ॥ भजिताश्रणकाश्रेव ब्रीहयो यावनालिका: ॥ अर्पणीयाश्र सर्पेभ्यः स्वयं चेव || 
||| तु भक्षयेत ॥१२॥ बालकेभ्योऽपणीयाश्च दढा दन्ता भवन्ति हि ॥ वण्मीकस्य समीपे तु गायनं ||| 
1 घी चीनी सहिय दूध पिला ॥ & || उसी रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज न बना Lag भक्ति द्वारा गेहूँ दूध M १११ 
ge D | का पायस बना || १० ॥ भूने चने, धान का लावा, भूना हुआ यव नागो को दे और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन || 
qj करे ॥११॥ लइं को दे। इसी दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दाँत मजबूत हो जाते हैं । बल्मीक के नजदीक QU 
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उत्सव करे ॥ १२ dp ख्ियाँ भी अपने कपड़े, भूषण आदि हारा श्रृंगार कर उत्सव करे। जो यां करते n 
आवण Iii है उन्हें कभी सर्प भय नहीं होता ॥ १३ ॥ विप्र, और भी सुनो । हे महामुने, संसार के जीवों के कल्याणार्थ में आप n भाषा 
माहात्म्य fi से कुछ कहूँगा । उसे सुनो ॥ १४॥ हे वत्स, सर्प के दंशन मात्र से um ही अधोगति होती है । तमोगुणी हो सप (A टीका 
,१२ ll ाद्ययेव च ॥ १२॥ ख्रीमिः कार्य अंषितानि: कायश्रेवोत्सवो महान्‌ ॥ एवं कृते कदाचिच (MM 
[|| संपता न भय भवेत्‌ ॥१३॥ अन्यच शृणुया लोकानां हितकाम्यया ॥ कथयिष्यामि किवत | 
i तच्छूएुष्व महासुने ॥ १४ ॥ नागद नरो वत्स Tan RI त्रजत्यधः M अधो गत्वा भवेत्स 
ij पस्तामसो नात्र संशयः ॥१५॥ पूर्वोक्तविधिना सवमेकथुक्तादि कारयेत्‌ ॥ नागनिमाणप्रजादि | 
4 विग्रः सह तथादरात्‌ ॥ १६ ॥ एवं ढादशमासेषु मासि मासि ब्रतं चरेत्‌ ॥ पञ्चम्यां II ५ 
॥॥ परो संवत्सरे पुनः ॥ १७॥ ब्राह्मणांश्र यतींश्रेव नागाजुद्दिश्य भोजयेत्‌ ॥ इतिहासविदे नागं Ul 
|| काळनं रनवित्रितम्‌ ॥ १८॥ गां च दद्यात्सवत्सां वे सर्वोपस्करसंयुताम्‌ ॥ दानकाले पठेद्यो ॥ ` 
होता है इसमें संशय नहीं हे ॥ १५ ॥ पूर्व विधि द्वारा एक शुक्त आदि नियम कर maa के सहित प्रम से नाग का Ml ११२ 
क ९३ इप तरच नारद akta शुक्लपक्ष पंचमी के रोज रत करे । साल की समाप्ति पर y 
—— न ee EU yt set भोजन : | qur सॅन्यालियो को करा दे / di 


/ lil गान, वाद्य आदि 


goo 
p ०223) 


D-CA 












" इतिहास बिद को रल बिभूवित सोने को नाग दे ॥ १८ ॥ सामग्री सहित सबत्सगो । दे । दान समय नारायण चिञ hi 
भरारा ||| को याद कर यह पढ़े ॥ १६ ॥ जो सव जगह व्यापक है, चीजों के देनेवाले है, अनन्त है तथा अपराजित है । उस ||| भाषा 
माहात्म्य ||| भगवान्‌ नारायण की याद कर ये कहे--हे गोविन्द, जो मेरे बंश में जीव सर्प दंशन से अधोगति प्राप्त हो गये हैं ॥२०॥ i m 
११३ ||| ६६ सन्नारायर्णं विभुम्‌ ॥ १७ ॥ सवंगं सवदा तारमनन्तमपराजितम्‌ ॥ ये केचिन्मे कुले i 

|| सपदशः प्राप्ता GETAR ॥२०॥ ब्रतदानेन गोविन्द मुक्तिभाजो भवन्तु ते ॥ इत्युचायांचयुक्त |. ९ 


४ सितचन्दे 


सितचन्देन मिश्रितम्‌ ॥ २१ ॥ वासुदेवाग्रतो भवत्या तोये तोयं विनित्तिपेत्‌ ॥ अनेन विधिना i 
i सव ये मरिष्यन्ति वा सृताः ॥ 33 सपतस्तेऽभियास्यन्ति स्वगतिं मुनिसत्तम ॥ एवं सर्वान्स | 
IS ङुलजान्ङुलनन्दन॥ २३॥ प्रयाति शिवसान्निध्यं सेव्यमानोऽसरोगणेः ॥ वित्तशाः [| | 
| ख्यविहीनो यः TKA लमेत्‌ ॥ २४॥ नक्तेन भक्तिसहिताः सितपञ्चमीषु ये प्रजयन्ति | 


| चे इस बत तथा नाग के दान द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो, यों कह जीव श्‍वेत चन्दन युक्त चावल से || २१॥ पानी को n 







| M भक्ति से वासुदेव के शव जल में छोड़ दे । इस तरह ब्रत, पूजा तथा दान से जो जीव हो गये हैं या मरने वाले होंगे । il (8३० 
sida 1 | < है झुनिसत्तम, वे जीव सर्पयोनि से मुक्त हो अधिकारी स्वर्गलोक के होंगे । हे कुलनन्दन, इस तरह व्रत करने वाला di | | 
i | चंश का उद्धार कर ॥ २३ ॥ अप्सरागणों से सेवित हो शिव के सन्निध्य जाता.है। इस ब्रत को. वित्तशाष्य विहीन हो ||| . 
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| | | EN ARERR TA : padece eo» 
/ i जो करता है वह इसका सब फल प्राप्त कर लेता है ॥ २४ Amat श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी रोज भक्ति स T 


आवण (i नक्तत्रत करता फूल आदि उपहारों द्वारा नागदेवों की पूजा करते हैं । उनके घर भयदानी मणिरिरिण विभूपित सप राजी (0 मा 
à e. ies oe Na ~ NA - N ०1५ R 
माहात्म्य || होते है ॥ २५ ॥ जो मकान दान प्रतिग्रह ले लेते हैं वे घोर यमयातना भोग सर्पयोनि में चलते हैँ ॥ २६ ॥ झुनिसत्तम, | टीका 
१९ 


j| सभगान्कुसुमोपहारे:॥ तेषां ग्हेष्वभयदा हि भवन्ति सपा हर्षान्विता मणिमयूज्रविभासिताड़ा ||... ५४ 
1 jj ॥ २५॥ प्रतिग्रहं ये च mz ग्रहदानस्य वाडवाः ॥ प्रयान्ति सपतां तेऽपि घोरों भुक्तवा ठ ||| 


1 यातनाम्‌ ॥ २६ ॥ अन्तकाले च ये केचिन्नागहत्यावशादिह ॥ खतापत्या अपुत्रा वा भर्वान्त | 
j मुनिसततस्‌ ॥२७॥ कापण्यवशत: स्रीणां quar यान्ति केचन ॥ FIRE केचित्सपा il 
॥॥ अवन्ति हि॥ २८॥ अन्येश्रापि निमित्तियें सर्पतां यान्ति मानवाः ॥ उपयोऽयं विनिदिष् ४ 

||| सर्वषां निष्क्रतौ परः ॥ २६ ॥ वित्तशाव्यविहीनेन कता चेज्ञांगपञ्चमो ॥ तड्धिताथं हरि शेष: N 

| iJ जो अन्त काल में नाग मृत्यु मुख में चले जाते हैं । इस लोक में आकर मरे पुत्र वाळ या पुत्र विहीन हो जाते हैं ॥२७॥ W 

W किसी प्राणी की छवियों की कपणता से सपंयोनि होती है । कोई प्राणी घंरोहरः रखकर doa कहने से सप योनी मिलती lil ११७ 
dido | TEE i eni ते हैं उन प्राणियों का उद्धार का WE उपाय भ्रष्ठ FET 1 
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(i स्वामी. शेष भगवान्‌ हरि से || ३० ॥ agan हाथ जोड़े प्राथना सदाशिव से करते हे । शेष और वासुकी को Wh 
NETT li प्राथना द्वारा शिव भगवान्‌ विष्णु राजी हो || ३१ ॥ उस जीव की सब कामनाओं को परिपूणे करते हैं। वह जीव ||| भाषा 
॥॥ नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग ॥ ३२॥ वाद में बेकुण्ठलोक या शोभायमान केलास जाकर शिव या ||| टोका 
TERT ii सवनागाधिपो AJ ॥ ३० ॥ बद्धाञ्जलिः प्राथयते वासुकिश्च सदाशिवम्‌ ॥ शेषवासुकिवि- | 
jj sr शिवविष्ण्‌ प्रसादितो ॥ ३१ ॥ मनोरथांस्तस्य सर्वान्कुरुतः परमेश्वरो ॥ नागलोके तु i pio 
i तान्भोगान्सुक्‍्त्वा तु विविधान्बहून्‌ ॥ 33 ॥ ततो वेकुश्ठमासाद्य केलासं वापि शोभनम्‌ ॥ i 
| शिवविष्एुगणो भूत्वा लभते परमं सुखम्‌ ॥ ३३॥ एतत्ते कथितं वत्स नागानां पञचमीब्रतम्‌ ॥ | 
अतः पर feme श्रोतुमिच्छसि तद्वद्‌ ॥ ३४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे M 
| श्रावणमासमाहास्ये नागपञ्चमीत्रतकथनं नाम चतुर्दशोऽभ्यायः ॥ १४ ॥ Se 
A सनत्कुमार उवाच--श्रुतमाश्रयंजनक नागानां पदञ्ममीत्रतम ॥ षष्ठ्यां कथय देवेश कि || 
U विष्णु को गण हो परमानन्द का हिस्सेदार हो जाता है ॥ ३३ ॥ हे वत्स, आंप से यह मैंने नागों का नागपंचमीत्रत न ११५ 
: ||| कहा । अब क्या और अवण करने की अभिलाषा करते हैं | वह किये ॥ ३४ ॥ | 
EN ` ` सनत्हमार ने शिव से कहा- देवेश, आश्रयेजनक नागो का पंचमीवत मैंने सुना | हे देवेश, आप अब EN 
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| ||| रोज हो जानेवाले ब्त को कहें नाम ब्रत का तथा क्या विधान है ॥ १ ॥ शिव ने सनत्कुमार से कहृ-विश्र न्द्र आवण || 
आवण ||| मास, शुक्रपक्ष तिथि षष्ठी को ang विनाशक उत्तम सूपोदन नाम का व्रत करे ॥ २॥ शिवालय या घर पर प्रयत्न से ||| भाषा 
S s तक! EN ` r “ नेवेद्य प 
माहात्म्य | शिव का अर्चन कर सविधि दाल-आँटे भात का नेवेद्य ॥ ३॥ निमक सहित आम का साग रखे । ब्राह्मणों को नेवे ||| टोका 
> l 


॥ अवं कौदशो विधिः ॥ १ ॥ ईश्वर उवाच--शुक्‍्लपक्षे श्रावणे तु क्या कार्य जतं शमम्‌॥ | 
|| सूपोदनास्यं विन्द्र महासृत्युविनाशनम्‌.॥ २ ॥ शिव लये R वापि शिवं सम्पूज्य em: ॥ || 

d सूपोदुनस्य नेवेद्यमपयेद्रिथिसंयुतः ॥ ३॥ आग्रस्य लवणं शाक साधने परिकल्पयेत्‌ ॥ नवेद्यस्य i 
(तान eer TN 212 एतद्विधिना कुर्यात्तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ अनेवोदा S 


i हरन्तीममितिहासं पुरातनम ॥ ५ ॥ राजाऽऽसोद्रोहितो नाम बहुकालमपुत्रवान्‌ ॥ पुत्रार्थी स 1 
ANA वेधसा €. © li 


il तपश्चक महत्परमदारुणम्‌ ॥ ६ ॥ प्रारब्ये नास्ति ते पुत्रो ARIS स वेधसा ॥ MA | 
|| निवृतोऽभूतपसः सोऽतिलालसः ॥ ७॥ ततः सडट्मापन्नो वेधाः प्राहुरभूयुनः ॥ पुत्रो c 
n पदार्थों का चायन दे ॥ 9 ॥ इस ब्रत को जो विधि से करता है उसे अनन्त पुण्य हो जाता है । इसमें प्राचीन कथानक ii ११६ 


| कहते हें ॥ ५॥ रोहित नाम वाला एक राजा बहुत समय तक अपुत्र बाला था | पुत्राथ उसने अत्यन्त कठिन तप " | 
अ Sem ५ 5 um सप seem A सजू दो जससे man के eer E ge हे नदी aa paren ||| | 
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||| कठिन तपस्या करता ही रहा ॥ ७ ॥ संकट में हो ब्रह्मा फिर प्रकट ED कहा--हे राजन्‌, तुम्हे पुत्र होगा बह भेरा "||| \ 
श्रावण N) दिया हुआ पुत्र अल्पायु होगा | ८ ॥ इस प्रश्‍न पर राजा रानी ने यों निश्चय किया पुत्र प्राप्ति से चन्ध्यापन हट Wn भाषा 
e M जायगा । लोक में अपुत्र होने की निन्दा हट जायगी | यही बहुत है॥ & ॥ ब्रह्मा वरदान से प्रसन्न तथा शोक EX वधक || 
[| दत्तस्तव मया अल्पायुः स भविष्यति ॥ ८ ॥ पत्नी राजा मन्त्रयेतां FAR तु गमिष्यति ॥ d E 
|| अपुत्रवापवादश्र अलमित्येव जायताम्‌ ॥ ६ ॥ ततो बह्यव॒रात्ुत्रों हषशोकपरो5भवत्‌ II ii 
i जातकर्मादिसंस्कारांश्रके राजा यथाविधि ॥ १० ॥ राज्ञी सा दक्षिणा नाम राजा चेव स | 
| रोहितः ॥ शिवदत्त इति प्रेम्णा चक्रतुनांम तस्य तो ॥ ११॥ उपनीतश्च तनयो राज्ञा तु i 
भयचेतसा ॥ विवाहं न चकारास्य भूमिपालो सतेभयात्‌ ॥ १२ ॥ तदा षोडशवर्षे$्सो मरणां 
||| प्राय पुत्रकः ॥ चिन्तामाप परां राजा बह्मचारिसृतिं स्मरन्‌ ॥ १३ ॥ येषां कुले मह्मचारी निधनं ||| 
Ik पुत्र हुआ । राजा ने जातकमेआदि संस्कारे यथाविधि किये ॥ १० ॥ दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने n 
ET [A स्नेद्दवश उसंका शिवदत यह नाम्‌ रखा ॥ ११ ॥. मन से भय करते हुए भमिपाल ने उस लड़के का उपनयन i ११७ 
| jl संस्कार किया । विवाह मृत्यु मय से न किया ॥ १२॥ जब सोलह साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई । उस | 
||| ब्रह्मचारी के मरण की याद कर राजा महती चिन्ता में हो गया ॥ १३॥ जिस बंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उस || 


| 
dbyeGangotri — — 
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) 
Jai वंश का क्षय हो जाता है तथा उसकी दुर्गति हो जाती है ॥ १४ ॥ सनत्कुमारजी ने शिव से कहा--देवदेव, जगन्नाथ; V 
श्रावण | कोई उपाय है, या नहीं । कोई उपाय यदि है तो मुझे! कहें । जिसे करने से दोष की शान्ति हो RR || भाषा 
CUR ji सनत्कुमार से कहा--हे सनत्कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अक विथिसे विवाह संयोग कर पड़ तथा | | "d 
E | प्राजुयाद्यति ॥ तत्कुलं क्षयमायाति सोऽपि दुर्गतिमापतेत्‌ ॥ १४ ॥ सनत्कुमार उदाच--देवदेव ll. 
Me | जगन्नाथ परिहारोऽस्ति वा न वा॥ अस्ति चेच वदस्वाद्य दोषशान्तिरदा भवेत्‌ d १५ ॥ f sio 
ईश्वर उवाच--स्नातको ब्रह्मचारी च निधनं प्राप्नुयाद्यदि ॥ स योज्यश्वाकविधिना संयोज्यों | 
[| तो परस्परम्‌ ॥ १६ ॥ देशकालो तु संकीर््याउमुकगोज्रादि नामतः ॥ d वैसगिक कुर्वे सतस्य | | 
॥॥ नह्मचारिणः ॥ १७ ॥ हेम्नाऽऽभ्युदयिकं कृत्वा प्रतिष्ठाप्य च पावकम्‌ ॥ आघारान्तं च सम्पाद्य | 
[|| चतुर्व्याहतिभिहनेत्‌ ॥ १८ ॥ ब्रत्तपत्यग्नये चेव जतालुठ्ठानसत्फलस्‌ ॥ सम्पादनाय विश्वेभ्यो ||| 
|| देवेभ्यश्च इनेद्‌ इतम्‌ ॥ १६ ॥ ततः स्विष्टकृते हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥ . देशकालो पुनः did 
१ तथा ब्रह्मचारी को मिल्ञा कर ॥ १६ ॥ देशकाल-गोत्रनाम को कहे फहे-में मरे ब्रह्मचारी के शान्ति के लिए वेसर्गिक li ११८ 
MM जत रूरता हूं ॥ १७ 0 पहले सोने से “आस्युद्यिक' कर आग्नि स्थापन तथा आघारावाज्य संज्ञक आदि आइति दे । hi 
ET एनल तता पते ततल aa eur Rear aa डोम NI EY 





5i एनय, Ex आ ex ५६ ९.८८ ६६ xr S 





“करे ॥ LE ॥ RESA हवन कर होम अवशिष्ट समाप्त करे देश-काल को याद कर कहे--में अर्फवियाह करूंगा ॥५०७ W 
श्रावण qj सोने से “आम्युदयिक! कर पीपल शाखा तथा शव को हलदी और तेल से द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करे ॥२१॥ । 


"DN Wi भाषा 
माहात्म्य ||| दो पीले कपड़े द्वारा अच्छादित करे । अग्नि स्थापना कर विवाहविधि द्वारा आधारान्त हवन कर अग्नि में ॥ २२॥ ii ne 


a ||| “ता करिष्येऽकविवाहकम्‌ ॥ २० ॥ हेप्रा5अभ्युदयिक कला अकंशाखां शवं तथा ॥ लिप्वा i 
` ||| तेलहरदराभ्या पीतसूतरेण वेध्येत्‌ ॥ २१ ॥ पोतबस्नयुगेनापि अगिं संस्थापयेत्ततः॥ आघारा- || Us 
| ्तेऽमये चेव विवाहविधियोजकम्‌ ॥ २२ ॥ बृहस्पतये कामाय चतु्याहतिभिस्तथा ॥ आज्यं 

i Er हुत्वा कम चैवं समापयेत्‌ ॥ २३॥ अकशाखां शवं चेव दाहयेच यथाविधि ॥ सृतस्य # 
gi “माणस्य षडब्दं ब्रतमाचरेत्‌॥ २४॥ त्रिाद्भयो अह्यचारिभ्यो दद्यात्कोपीनकान्नवान्‌ N 
|| हस्तमात्राः कर्णमात्रा दद्यात्कष्णाजिनानि च ॥ २५ ॥ पाहुकाछत्रमाल्यानि गोपीचन्दनमेव || 
[| च ॥ मणिप्रवालमाल्यं च भूषणानि समर्पयेत्‌ ॥ २६ ॥ एवं इते विधानेन विज्ञः कोऽपि न || ` ` 
Wi बहस्पति, काम, व्याहृतियों चार से होम कर स्विष्टकृत्‌ संज्ञक होम कर कम को समाप्त करे ॥ २३ || यथाविधि पीपल (0 ११९ 
| | ' की डाल तथा सृत शव को जला दे । मरण योग्य हो तो उसके लिए इस ब्रत को छः साल तक करे ॥ २४ ॥. तीस 00 
DE PEL कौपीन और एक-एक हाथ का य। कर्णमात्र का कृष्णाजिन दे ॥ २४ ॥ खड़ाऊँ, छत्र, माला, | 
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[i गोपीचन्दन, मणी, प्रवाल माला तथा आभूषण समपण करे || २६॥ इस तरह से करने पर विघ्न कोई नहीं होता । i 
श्रावण 1 ईश्वर ने सनत्कुमार से कडा- AT, ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर राजाने अपने मन मे बिचारा ॥ २७ ॥ यह | भाषा 
| sme अर्कविवाह उत्तम नहीं झुझे उत्तम लगा | विवाह हो मुख्य होना उचित है। जिंसस मरे जीव के वास्ते कोई बालिका n Ar 
"en jj जायते॥ ईशर उवाच--एवं भुत्वा ब्राह्मणेभ्यो राजा हृदि व्यचारयत्‌ ॥ २७ ॥ भाति भेऽक- ll. 
il विवाहोऽमनुकल्पो न सुख्यकः ॥ न ददाति प्रमीतस्य कन्यां MASA यतः ॥ २८ ॥ अह्‌ Vi B 
राजाऽस्मि प्रददे रत्नानि च धनं बहु ॥ ददामि तस्मे यः कश्रिद्दास्यतेऽस्य वधू यदि ॥ २६ ॥ i 
[| Gur ERR तसरिसन्नासीदेशान्तरं गतः ॥ तस्य परवसृतायास्तु भार्यायाः कन्यका शुभा ॥३०॥ 
ll आसीद हितोया भार्या तु दुष्टचित्ता न्यवारयत्‌ ॥ सपत्नीडेषतश्चापि बहुद्रव्यस्य लोभतः ॥३१॥ 55 
||| दशवर्षा तु सा बाला दीना मातृवशंगता ॥ सापत्नमाता सा लक्षं ग्रहीत्वा प्रददों सुताम॥३२॥ || 
| Ul नहीं देता ॥ २८ ॥ राजा हूँ जो इसको लड़की देगा उसे में रत्न तथा बहुत घन दूंगा ॥ २६॥ उसके नगर में एक M 


AG ब्राह्मण रहता था। बह दूसरे देश गया हुआ था ।-उसकी प्रथम ug पल्ली से एक लड़की थी ॥ ३० ॥ दूसरी बिबाहिता J| १२० 
E AE OW Ss R ६ उसने डाह से आर बहुत द्र्य लोभ के कारण लड़की देने की इच्छा की ॥ ३१ ॥ उसने एक लाख 
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शं के किनारे श्मशान गये वहाँ उस शच के साथ चाला का विवाह किया ॥ ३३ ॥ मनुष्यों ने विधि से शव साथ n 
आवण l j) सन्बन्ध करा जलाने को तय्यार हुए बाला ने कहा आप दया करते हैं ॥| 39 ॥ बाला की ऐसी नाणी को श्रवणुकर À T भाषा 
|| सब दुःखित हो कहा--यह तेरा स्वामी है । इस मेरे देह को जला रहे हैं। यों सुन वाल स्वभाव से भय कर हुई रोने ll टोका 
l कन्यां ग्रहीत्वा जग्मुस्ते श्मशानं सरितस्तटे ॥ विवाहं चकतुश्वेव शवेन सह कन्यकास्‌ ॥ ३३॥ । 

भोजयित्वा विधानेन दग्धुं समुपचक्रमुः ॥ ततः सा कन्यकाऽएच्डत्किमिदं क्रियते जनाः ॥ ३४॥ i E 
ततस्ते दुःखिताः प्रोचुदंद्यते5यं पतिस्तव ॥ ततः प्रोवाच सा भीता रुदती बालभावत 
॥ ३५ ॥ पतिः कि दह्यते मेऽसो दुग्धं नेव ददाम्यहम्‌ ॥ गच्छध्वं सहिता स्वे तिष्ठाम्यत्रा- il 
हमेकिका ॥ ३६ ॥ पत्या सह गमिष्यामि उत्तिष्ठति यदा हसो ॥ ह्वा त्तस्यास्तु निबन्थं | 
करुणादीनचेतसः ॥ ३७ ॥ प्रारूधवादिनो वृद्धाः केचित्तत्रेवमूचिरे ॥ अहो किं वा भावी |] 
ज्ञायते नेव कस्यचित्‌ ॥ ३८ ॥ दीनपालः कृपालुश्व भगवान्‌ कि करिष्यति ॥ निराश्रिता च || 
लगी ॥ २५ ॥ कहने लगी क्यों मेरे स्वामी को जलाते हो । में जलाने नहीं दूंगी | सब जाँय। में अकेली यहाँ रूँगी i) १२१ 
॥ ३६ ॥ यह जब उठेगे इनके साथ ही जाऊंगी। ऐसा बालिका का हठ देख सब करुणा से आद्रचित्त हो चले गये 11 
॥ ३७ ॥ जो प्रारब्ध वादी TG थे [उन ने कहा अहो, अत्यन्त कष्ट हे-त-भाविक्रस- किसी का नहीं जान सकते ॥३८॥ || 
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/ | दीन संरक्षक भगवान्‌ दयालु क्या करेंगे । निराश्रय वाला यह कन्या सापत्रभाव द्वारा अन्य विमाता से ॥ ३६॥ वेची || 
श्रावण न हुई हे । अतः कदाचित्‌ देव रक्षक हो तो इस बालिका तथा यह मरा हुआ राजकुमार हम सब को जलाना नहीं चाहिये | भाषा 
||| ॥ ४० ॥ यदि आप सबको बाता रोचक लगती हो तो हम यहाँ से घर चलें। ऐसा विचार कर सब अपने घर चले ||| टीका 
q 
| 


कन्येयं मातुः सापत्नभावतः ॥ ३६ ॥ विकरिता स्यादतो देवः कदाचित्पालको भवेत्‌ ॥ अतो ||| " 


म्राह्वात्म्य 
२.) 5स्माभिरशक्येयं दर चायं तथा शवः ॥ ४० ॥ अतोऽस्माभिश्च मतव्यं सवषां रोचते यदि 0 


| 
१२२ 2 í || 
j| TA Bb hug da E कट 1 
S. सम्मन्त्यैवं तु सवेऽपि गतास्ते नगरं प्रति ॥४१॥ सैका शिवं पावती च स्मरन्ती भयविद्दला 0 
| अजानती बालभावात्किमेतदिति विहला ॥ ४२ ॥ तस्याः संस्मरणाइँन्यात्सवज्ञौ पावत्तीशिवो ॥ | 
M करुणाएणहृदयो तत्राजम्मतुरञ्सा ॥ ४३ ॥ वृषारूढो ठु तो द्वा दम्पति तेजसां निधि ॥ & 


| ननाम ag न जानत्यपि देवते ॥ ४४ ॥ आश्वासनं परं लेभे आगता सज्ञतिस्विति ॥ || 
||| उवाच च पतिः किं मे जागृतो नेव जायते ॥ ४५ ॥ प्रसन्नो बालभावेन दयया च परिप्लुतौ ॥ 
|| गये ॥ ४१ ॥| वह भय विल हो अकेली बालिका शिव और पावती की याद करती वाल स्वभाव से न जानती हुईं यह | १२२ 


TEN क्या है । यों कह बिंदल हुई ॥ ४२ ॥ उसकी याद मात्र से करूणा परि पूरासव्रज्ञ पावती और शंकर जल्दी. वहाँ पर p 
ON, manan Rn स करी व्लो देख mmm किया । पर ये Ron E इसको ना जानती //००// M 





[n उनके आजाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ तथा उनसे कहा--मेरा क्‍या स्वामी उटेगा नहीं ॥ ४५ ॥ उसके MW 
¢ 


अवण | बालमाव तथा दया से आद्र हो शंकर पार्येती ने कहा--हे वाले, तेरी माता ने सपौदन नाम का ब्रत बिया ४ ६७ ||| भाषा 
माहात्म्म | उसके फल को तिल तथा जल ले TAN अपने स्वामी को दे तथा मरे से कह जो मेरी माँ ने “सुपोदननामक' ब्रत || टीका 
Bs | ऊचतुस्ते जनन्यास्तु ad सूपोदनाभिधस्‌ ॥ ४६ ॥ s ESSI सतिलं गृहोत्वाऽस्य प्रयच्छ i 
j| मे मृदि यन्मज्जनन्यास्ति sd सूपोदनामिधय्‌ ॥ ४०७॥ md तस्य भावेण उत्ति NN 


| पतिमंम ॥ तया कृतं तथा सवं शिवदत्तस्तथोत्यितः ॥ ४८॥ उपदिश्य ब्रतं तस्यास्तदान्तद्‌ - : 

| धतुः शिवो ॥ शिवदत्तस्तु प्रपच्छ का A क्वेहागतोऽस्म्यहस्‌ ॥ ४६ ॥ सा चाह ÈR | 

£ वृत्तान्त रातरिश्रापि गताऽभवत्‌ ॥ प्रातर्नदीतीरगता जना राज्ञे न्यवेदयन्‌ ॥ ५० ॥ राजन्‌ || 

॥ पुत्र: स्नुषा चेव नदीतीरे$वतिष्ठतः ।। प्रामाणिकेभ्यः श्रत्वा$सो ed लोकोत्तरं ययो ॥ ५१ ॥ | 

|| किया है ॥ ४७ ॥ उसके प्रमाव से मेरा पति उठ जाय । उसने शंकर पार्नती के कथना नुसार किया । “ूपौद्ननामझ | 

|| त्रत प्रभाव से शिवद्च उठा ॥ ४८ ॥ शंकर पार्यती उस बाला को बतोपदेंश दे अन्तर्हित हो गये | श्रीशंकर के जाने | १२३ 
| 





||| पर 'शिवदत्त' ने उसी बन्या से पूछा तुम कौन DELI आया १ ॥ ४६ ॥ शिवदत्त से कन्या ने उस कथा को | 


Á, 







` || कहा तथा रात भी ब्यतीत हो गई। सुवह हो जाने पर नदी के किनारे आये हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा ij 
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j i कही ॥ ५० ॥ हे राजन्‌, आप के पुत्र पुत्रवधू नदी के किनारे हैं। प्रमाणिक मनुष्यों से इस बातों को श्रवण || 
-आवण D कर अत्यन्त प्रसन्न हो ॥ ५१ ॥ नगाड़े को बजबाता हुआ. नदी के किनारे पर आ जाने से सभी ने राजा की (0 भाषा. | 
स i प्रसन्न होकर स्तुति की ॥ ५२॥ हे राजन्‌, आप का मरा लड़का फिर Ru से लौट आया | पुत्रवधू की प्रशस। || टीका 
„|| CURE वादयच्‌ स नदीतीरे समाययो ॥ जनाश्व सुदिताः सवे प्रशशंसुजनाईपिपण ॥ ५२ ॥ |, ५, 

१९४ ||| राजन्‌ गतः कालगृह पुत्रस्ते पुनसंगतः ॥ प्रशशंस सुषा राजा किमहं शास्यते जनेः wa ॥ || 
F दुरदृष्टो$धमश्राह धन्येयं सुभगा स्नुषा ॥ एतत्पुण्यप्रभावेण पुत्रोऽयं जीवितों मम ॥ ५७ U ous 
i एवं स्नुषां सुसम्भाव्य राजा त्राह्मणसत्तमान्‌॥ पएजयामास विभवेदानमानपुरःसरस्‌ ॥ ५५ ॥ i 
I| बहिनीतप्रमीतस्य पुनग्रामप्रवेशने ॥ विधि वाह्मणसंदिष्ट शान्तिकं विधिनाऽऽचरत्‌ ॥ ५६ ॥ |! 
|| एतत्ते कथितं वत्स ब्रतं सूपोदनाभिधम्‌ ॥ पञ्चवर्षाणि kaga चरेत्‌ ॥ ५७॥॥ प्रतिमां || 
II पारवतीशस्य अर्चयेत्मतिवासरे maag प्रकुवीत चरुणाऽऽग्रदलस्तथा ॥ ५८॥ नेवेद्य 
ui । राजा ने की । कदा ये क्यों मेरी स्तुति करते हैं॥ ५३ ॥ मैं महान मन्दमोगी अघम हूँ । मेरी यह पुत्रबधू सुभगा धन्य Ui १२४ 
" imm Ww हे. । इसके सजीच पुण्य से यह मेरा लड़का जी उठा ॥ ५४ ॥ राजा ने यों पुत्रवधू की स्तुति तथा उत्तम द्विजों को दान r 
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[| विध्न से शान्ति की ॥ ५६॥ हे वत्स, मैंने तुमसे 'सूपौदननामक ब्रत! की कहा । इसे पाँच साल कर M— [| ` 

क्रे ll १७॥ शंकर पा्ेती का रोज अचेन कर चर तथा आम के पत्त से सुबह होम करे ॥ पूर्ण विधान से ब्रत में || भाषा 

वायनं चेव ब्रतोक्तविधिना चरेत्‌॥ पत्रं चिरायुषं लब्ध्वा अन्ते शिवपुरं ब्रजेत्‌ ॥ ५६ ॥ | we 
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इति श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वरसनलुमारसंवादे श्रावणमासमाहाल्ये , सूपोदनपष्टीत्रतकथनं नाम il 
TESIS IR Ht 1" १६ 
| ईश्वर उवाच--अतःपरं Kei शीतलासप्तमीत्रतम्‌॥ श्रावणे शुक्लपक्षे तु सतत | 

म्यामाचरेद जतम्‌.॥१॥ mel लिखिता वापी तुःतथा सलिलदेवता: ॥ सप्तसंख्या दिव्यरूपा | 
अशरारिणसंज्ञकाः॥ २ ॥ बालढययुता नारी पुरुषत्रयसंज्ञिता ॥ अश्वश्व वृषभश्रेव शिविका | 
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| नरवाइना ॥ ३॥ पूजा वादेंवतानां स्यात्‌ पोडशेरुपचारकेः ॥ दध्योदनस्य नेवेद्य साधने || 
 शिवजीने कह्दा-हे सनत्कुसार, शीतलाससमी बत कहुँगा। श्रावण महिने की yaaa रोज ब्रत || १२५ 
Ses | $t ॥ पहले दीवार में sme लिख उसमें अशरीरी संज्रक दिव्य स्वरुपधारी गिनती के सात जल के देव || 
EM LI से सहित पुरुपत्रय संज्ञित नारी, एक घोड़ा, वैल, नरवाहन सहित पालकी लिखे॥ २॥ ||| 
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> ii नेवेद्य तथा वायन दे । इस तरह ब्रत करने मात्र ig पुत्र! प्रास कर RAK अन्त में जाता है ॥ ५६ ॥ | 
URN दो लड़कों 
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ij सोलह उपचार द्वारा जलदेवों की अर्चना कर ककडी, दही और भात का नेवेद्य समर्पण करे ॥ ४ Ra पदार्थों का [i] 
वायन ब्राह्मण को दे । इस तरह सात साल तक त्रत कर प्रति साल सात सौभाग्यवती को ॥२॥ भोजन करा उद्यापन करे । माषा 
॥ ६ ॥ लड़के सहित उन प्रतिमा में पूर्गरोज साम को भक्ति दारा | टीका 

dd 





श्रावण i द त 
माहात्म्य | एक सोने के पात्र में सात जलद की प्रतिमा रख ॥ ६ | त SERES साम Sd S j 
U कर्कटीफलम ॥ 9 ॥ द्विजाय वायनं दद्यान्नेवेद्यस्य पदाथकेः ॥ स्तवषोणि RA सुवासन्यश्न quos १६ 

चरेत्‌ ॥ वार्देवतानां प्रतिमा एकस्मि ||. 


x | सप्त वे ॥ ५॥ प्रत्यब्दं भोजनीयाः स्युः पश्चादुद्यापनं 
S न्सर्णपात्रके ॥ ६ ॥ बालेन सहिताः इज्याः सायं परवेऽहि uet masi च चरुणा i 
li ्रहहोमपुरःसरम्‌॥ ७ ॥ अतमेत्युरा चीर्णं फलितं च तथा श्रृणु ॥ IKEA नगरमासीच्छो: >» 
1) भनसंज्ञितम ॥ ८ ॥ तत्रासीडनिक; कश्चित्सवधमंपरायणः॥ स वापीः खानयामास निजले il 
|| विजने वने ॥ ६ ॥ पादमार्गा शुभां रम्यां बहुदरव्यव्ययेन सः ॥ VÉ जलपानाय अपि ||| 
|| योग्यां दृदाश्मभिः ॥ १० ॥ बद्धां चिरस्थायिनीं च बहिःप्रान्ते gua तम्‌ आरामं कारया- ||| 
| | होम करे ॥ ७ ॥ जिनों ने पूर्ण इसको किया। उन्हें फल मिला P 


॥॥ saat दूसरे रोज सुवह ग्रहहोम सहित चरु 
NW उसे सप नगर था Dom ॥ उसमें एक घनी सब घर्म का मोनने वाला निवास ||| 
He X e , EFE wp Bra IET TA क्या कर 2४ 
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M पशुओं के निमित्त जल पानार्थ cp पत्थरों की रमणीय सीढ़ी का निमोण कराया ॥ १० ॥ जो बहुत काल वाली W 
ma |||| मजबूत वेधां थी । जिसके चारो ओर थके हुए पथिकों के लिए ze से संयुक्त बर्गेचे का निमोण कराया ॥ ११ N || "m 
CMM | उस बाबली का पानी सूख जाने से विन्दुमात्र जल भी न मिला । उसी समय दुःखी हो घनी ने कहा मेरा परिश्रम (i टीका 
s | मास भ्रान्तपान्यसुखाय च ॥ ११॥ परं शुष्क जल तत्र न लब्धं KAA प्रयासों मे |... ,८ 
|| दथा जातो Red च व्ययितं बृथा ॥ १२॥ इति. चिन्तापरश्रासीनिको घनदाभिघः ॥ रात्री || 
ii SEE सुष्वाप सवप्ने तं जलदेवता; ॥ १३ ॥ आगत्य कथयामा इः शणपाय जलागमे | दास्यसे ij 
ij यदि ते पौत्रं बलिमस्माकमाहतः ॥ १४ U तदैव वापिकेयं ते जलपूर्णा भविष्यति Ea i 
€ गृहमागत्य पुत्रायाकथयद्धनी ॥ १५ ॥. द्रविणो नाम तत्पुत्रः सोऽपि धमपरायणः ॥ mU i 
| मम वत्सस्य भवान्मजनको यतः ॥ १६ ॥ तत्राष्येतडमंकार्य किं विचार्यमिह लया ॥ स्थावर | 
| ्यर्थं हुआ तथा धन भी cud में खचे हो गया ॥ १२॥ यों वह घनी चिन्ता कर रात को उस बावली के ii 
| पास सो गया । उसी समय स्वभ में चनद को जल देवों ने ॥ १३ ॥ आकर कहा--हे धनद्‌, उपाय जल निकलने i १२७ 
| | का सुनो । अपने पौत्र को यदि सादर इम लोगों के लिए वलि दो ॥ १४ ॥ तो यही बावली उसी क्षण जल से भर Wi 
| आयेगी। इस प्रकार स्वप्न देख धनिक अपने ux आ अपने पुत्र से सारी की कही ॥ १४ ॥ द्रविण नाम [d 
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/ ||| वाला घनद का पुत्र था बह भी धर्म तत्पर था । उसने पिता से का--पितः, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता [||| - | 
आवण [| हें ॥ १६ ॥ उसमें भी यह घर्मकाम है। इसमें विचार आप को क्या है। क्योंकि घमं स्थायी तथा पुत्र आदि सच jj "m 
आहातमय | नाशवान्‌ हें || १७॥ अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा हे | मेरे “शीतांशुः तथा 'चण्डांशु, नाम वाले | टीका 
| श्रास्ति धर्मोऽयं नश्वरं च सुतादिकम्‌ ॥ १७ ॥ अल्पमोल्यं महावस्तु लाभोऽयं दुलभः कयः di | 
ine B शीला कराया तनवो मम) १० AL सीतां stus बलिया वित 
jj शीतांशब्रेव चरडांशु्वतेते तनयौ मम ॥ १८॥ शीतांशर्नाम AA बलिदेयोऽविचारतः ॥ || 
® मन्त्रोऽयं सर्वथास्री भिज्ञांतव्यो नेव भोः पितः ॥ १६॥ उपायस्तत्र मत्पत्नी गभिणी बततेऽ i 
l घुना ॥ आसन्नप्रसवा चेव गन्त्र्यसौ स्वपितुगृहे ॥ २० ॥ RE कनिष्ठोऽसो तया सह गमि | 
| || च्यति ॥ तदा कार्यमिदं तात निर्दिष्नेन भविष्यति ॥ २१ ॥ इति श्रुत्वा पुत्रवाक्यं पिता तं स N 
M] हुत्तोष ह॥ धन्योऽसि पुत्र धन्योऽहं an पुत्रेण पुत्रवान्‌ ॥ २२॥ एतस्मिन्नन्तरे तस्या 1 
il दो लड़के हैं ॥ १८ उसमें बिना विचारे बड़े 'शीतांश” नाम वाले लड़के की बलि दे पर हे पितः, यह बात fui (6 
| से गुप्त रखे ॥ १६ ॥ गुप्त का प्रकार यह है मेरी पल्ली. गर्भवती है । प्रसव समय पास हे | वह अपने वाप के गृह में जाने | १२८ 
py US चालो है me ॥ उसके साथ मेश कनिष्ठ बालक जायेगा उसी समय E ताठ, यह काम fedes होगा ॥ २१ ॥ यो |||| 
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a मानक मानता हूँ ।। २२॥ इसी मध्य में पिता के ग्रह से सुशीला पत्नी का बुलाचा आराया । चह पिता के घर n हः 
आवण nu KEL गई S3 ॥ उसी समय द्रविण ने पत्नी से कहा यह बडा पुत्र मेरे समीप रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ | भाषा 
- m || जायगा । सुशीला ने पति और श्‍वसुर के कहने मात्र से तुरत ही किया ॥ २४ ॥ उसके जाने वाद पिता तथा पुत्र दोनों | टीका 


१२६ ||| सशोलायाः पितुग्रहात्‌ ॥ आकारणां समगमत्तदा सा च जगाम ह॥ Jebak समीपे$स्तु |. | 
|| कनिष्ठो नीयतां खया ॥ सा तथेव सती चक्रे भतृश्‍वशुरवाक्यतः ॥ २४ ॥ तदा तो पुत्रपितरो | आ०१६ 


i तलेनाभ्यज्य बालकम्‌ ॥ स्नापयित्वा सुवस्त्रेश्र भूषणेः समलंकृतम ॥ २५ ॥ प्र्वाषाढावारुणक्षें " 
jj TARGET ॥ वाप्या वा देवतास्तुश भवन्त्विति समूचतुः ॥ २६ ॥ तंदैव वापी प्र्णाउभू- i 
U सातत्येन वारिणा ॥उमो गई amer ei lac aa 
| i Tara T. रिणा ॥ Um हैं जग्मतुस्तौ इषशोकसमन्वितो ॥ २७॥ सासुशीला fügif S 
| सत पुत्र तृतायकम्‌ ॥ मासत्रयात्तरं गेहं निजं गतु च निगता॥ २८ ॥ वापीसमीपं प्राप्ताऽसो | 
| | | ने उस शीतां लड़के को देह में तेल लगा नहवाया तथा रमणीय कपड़े भूषणाओं से भूषित किया ॥ २५॥ वरुण i 
aem | क्षर पूर्वाषाढा के आजाने पर प्रसन्नता से उस बाबली के Dee पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने mu] इस लड़के | १२६ 
. | क बलि से प्रसन्न जलदेवता हो ॥ २६ ॥. उसी क्षण उस पुत्र बलि से सुधा तुन्य जल पूर्ण बाबली हो गई। दोनों ने 1 | 
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/ (0 सुशीला ने तीसरा लड़का पैदा कर तीन मास बीतजाने पर अपने घर चली ॥ २८ ॥ उसी बावली के पास आयी तो |) E 

SH i उसे जल परिपूर्ण देख विस्मय को प्राप्त हो उसमें स्नान कर ॥ २६ ॥ sup मेरे श्‍वसुर का उद्योग तथा धन खरे i cu 

A [i यथोचित हुआ । उसी रोज श्रावण महिने p पक्ष को सप्तमी तिथि थी ॥ सुशीला ने 'शीतला' शुभ ब्रत कर ad || 
ii 


Kama ददशं ह॥ Reni परमं प्राप तत्र स्नानं चकार ह॥ २७ ॥ श्वशुरस्य प्रयासो |||, 
१३० || ये साथकेश्र धनव्ययः ॥ तदिने सप्तमी चासीच्छावणे शुक्लपचके | ३० ॥ सुशीलाया रतं || 


| चासीच्चीतलासंज्ञितं शुभम॥ सा तत्र पाकमकरोदोदनं चानयद्दधि ॥ ३१ ॥ ITA i 
i सम्पूज्य qum ARMES ॥ नेवेद्य करपयामास दा विग्राय वायनम्‌ ॥ ३२ ॥ स्वयं तदेव i 
| बुभुजे सहिता सह वासिभिः ॥ ततो थोजनमात्रं तु तस्या ग्रामी बभूव ह॥ ३३॥ ततः UD 
|| निर्गता चासीदारद्य शिबिकां शभाम्‌ ॥ बालकड्रयसंयुक्ता तदा ता जलदेवता ॥ ३४ ॥ उच्चः di 


o 


ex. द्‌ Y z^ Ç m 
||| पर ही दही तथा चावल REA रमणीय पाक बनाया ॥ ३१ ॥ जलदेवता का अचेन कर दही, चावल और ककड़ी का ji 

QU नेवेद्य दे वायन ब्राह्मण को .दिया॥ ३२ ॥ अपने चाला क साथ आप भी उसी दही, चावल आर ककड़ी का ili १३० 
. १ sea esp चहों से सुशीला का गाँव चार कोश पर था ॥ ३३ ॥ जब वहाँ से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार ii 
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EE शयोक बडी c से इसलोगों का इसने जत किया ॥ ३५ ॥ इस प्रभाव से नवीन पुत्र दें। यदि पड़े लड़का पूती 
आवण |[ उत्पन्न नहीं दिया तो हमे क्या प्रसन्‍नता का फल होगा ॥ ३६॥ इस तरह दयावान्‌ जलदेवों ने आपस में बात-चित Wi "mi 
आहात्य || कर उसे जल के बाहर T को दिखा विदा कर दिया ॥ ३७ | । माँ को देख लड़का माँ के पीछे भागता हुआ il ठोका 
१३१ ||| परस्परं चास्याः पुत्रो SP यतो&नया ॥ अस्माकं ब्रतमाचीर्ण प्रज्ञा च विहिता परा ॥ ३५४ ॥ | 
SERAT चूतनो दीयते सुतः ॥ Wer यदि ग्राद्यो द्यस्मततोषस्य कि फलम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
i विसजयामासुरिति उक्त्वाऽन्योन्यं दयालवः ॥ मातरं दशयामासुवाप्या निष्कास्य बाह्यतः , 
i ॥ ३७॥ अधघावत्यष्ठतो मातुरमातरित्याह्यच्छिशुः ॥ iga पुत्रशब्दं सा परावृत्याउवलोक- 
+ यंत ॥ 37 0 दृष्टया सा नन्दनं स्वीयं चकिता साऽभवद्शृदि ॥ स्थाप्याङ्ग यृध्न्यवप्राय | 
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| किश्चित्पप्रच्छ नो सुतस्‌ ॥ ३६ ॥ बिभेष्यतीति बुद्धया सा हृदये लन्वचिन्तयत्‌ ॥ ag ||| 
—— M बाऽऽनीतस्तह्य लक्कारवान्कथम्‌ ॥ ४० ॥ पिशाचेयंदि वाऽऽनीतो Aa पुनः कथम्‌.॥ ||| 
E W हे मातः, कहकर यों पुकारा लड़के की ऐसी वाणी सुन माँ ने मुड्कर देखा ॥ ३८ )। सुशीला ने अपने लड़के को l १३१ 
sides Mi देख चकित हो उसको गोदी में बैठा संघने लगी | पर उससे कुछ नहीं पूछा 38 ॥ यदि इससे पूछू तो यह भयकर | 
||| जायगा। अवने चित्त में विचारने लगी यदि इसे यहाँ चोर ले आते तो इसका अलंकारों से भूषित होना कठिन था 


E" M uter E : tes ° 
oS NA 













| विचार युक्त हो सुशीला के अपने मकान के दरवाजे आजाने पर उसके आने का समाचार वहाँ के लोगों ने कहा ॥४२॥ | भाषा 
jj 
माहात्म्य ~ ` ^ - 
४ चिन्तासमुद्रे मग्नाः स्थुगृहसम्बन्धिनों जनाः | 
Fi q गता ॥ ४७२ श्रुत्वा तु पितूपुत्री तो परां || 
"^ चिन्तामवापतुः ॥ किं वदिष्यति चास्माकमस्मा रि 
| Hf X PAS Qm 
li प्राप परां eau च ॥ त्वया! कि पुणयमाचार 
il 
N _ इसी सध्य में तीनों चालकों के सदित अपने घर सुशीला पहुंची । श्‍वसुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देख ॥४४॥ [i $33 


j " ॥ ४०॥ पिशाच लाये होते तो कैसे छोड़ते घर के सम्बन्धीगण चिन्ता सुदर में गोता लगा रहे होंगे ॥ ७१ ॥ यों ||| 

1 पिता, पुत्र दोनों विचारमग्न हो. कहने लगे कया सुशीला कहेगी तथा उसके पूछने पर क्या इससे हम कहें ॥ ४३ ॥ | e 
mi 1 j ॥ ४१॥ इत्येवं चिन्तयन्ती सा ERT |||, ,६ 

# सा॥ जनाः संकथयामासुः खशाला सुसम À ॥ ` 
ji | | | भिर्वा किमुच्यताम ॥ ४३ ॥ एतस्मिन्नन्तरे i 
॥ mar पुत्रत्रयसमन्विता ॥ AE इवा तु तं बालं श्वशुरश्च पतिश्च सः ॥ ४४ ॥ आश्च परम | 
| ब्रतं वापि शुचिस्मिते ॥ ४५ ॥ पत्तिव्रताइसि Ju 
M धन्याऽसि पुण्यवत्यसि भामिनि ॥ मासद्वयं d सञ्जातमकम्मान्नास्त्यभूच्छिशः ॥ ४६ ॥ स च 
॥ तया Kata वापी uisi चाउभव॒त्‌ ॥ एकपुत्रा गताऽतस्वमागताऽसि त्रयान्विता ॥४७॥ li 









(||| प्र्त किया तथा बावली भी जल परिपूर्ण हुई । जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई तथा आते वरत तोन पुत्री W 
श्रावण Wi से आगई ।|४७॥ हे सुभ, , वंश का उद्धार तुमने किया । हे शुभानन, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूँ। यों श्वसुर ने aa Wi "WO 
aures | की और पतिदेव ने प्रम से देखा ॥ ४८ ॥ रतुति सास ने भी को । प्रसन्न होकर उसने कहा यह gus पुण्यफल || २ 
५३३ M ARSA कुल सभु कि तां स्तोम शुभानचे ॥ श्वशुरेण स्तुतेव॑ सा पत्या परेम्णा च वीक्षिता ॥४८॥ Ma 
J| सश्र चानम्दितोवाच पुण्यं मार्गस्य सदंशः ॥ ग्रा सर्वेऽपि चानन्दं भुक्ता भोगान्ययेप्सितान ij 
||! ९६ ॥ इत्येतत्कथत वत्स शीतलासंधमीजतम्‌॥ दध्योदनं शीतलं च. शीतल ककटीफलम्‌ i 
gj \ १° ॥ वापीजल शीतलं तु शीतलाश्रापि देवताः ॥ तापत्रयस्य सन्नापाच्चीतलाब्रतिनस्ततः ij 
५ ॥ ५१ ॥ अतो हेतोः सप्तमीयं शीतलेति यथाथिका ॥ ५२ ॥ इति श्रोस्कन्दपुराणे ईश्वर N 
| | सनत्कुमारसंवादे श्रावणमासमाहात्ये शीतलासप्तमीत्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ - dij 
__* MERI इस संसार में मनोमिलपित भोग परमानन्दित हुए ॥ ४६ ॥ हे वत्स, यह 'शीतला सप्तमी? ब्रत आप से कहा। |||. 
१२ ||| इसमें दही चावल, ठण्ठा शीतल ककड़ी फल ॥ ४० ॥ बावली जल ठण्ठा तथा शीतला देवता कहे गये हैं। II az 
2i ll करनेवाले तापत्रय से मुक्त होते हैं॥ ५१ ॥ इस कारण भावण महिने की -शुक्रपक्ष की सप्तमी का यथार्थ 
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| n — ईश्वर ने सनत्कुसार से कहा-हे देवेश, कहुँगा शुम पवित्रारोपण । पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर | 


आवण [|| अष्टमी रोज पविश्रारोपण करे ॥ १ ॥ जो जीव पवित्र बनबाता है। उसके सुपुए्य फल सुनो । हे वित्र, वह सव यज्ञ, 
AERA l त्रत, दान तथा सब॒तीथोमिसेचन फल ॥ २ ॥ प्रास कर लेता है । इसमें यहाँ कोई संशय नहीं । क्योंकि सर्वगता शिवा 


| || ` _ FUN वक्ष्यामि देवेश पवित्रारोपणं शुभग्‌॥ सप्तम्यामधिवास्याथ अष्ट 
१३४ Qt T येत्त तत्‌ | CEI | UI e T e ७ सवे i | 
j| म्यामपयेत्त तत्‌ ॥ १ ॥ पवित्रं कारयेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं TU ॥ aiak दानं सर्वतीर्थाभि- । 


i व्याघयोऽपि च ॥ ३॥ न भयं शत्रुजं तस्य. न R: पोड्यते कचित्‌ ॥ सिध्यन्ति सर्वकार्याणि Ni 
|| अल्पानि च ba ॥ 9 ॥ नातः परतरं वत्स अन्यसुण्यविशृद्ये॥ नराणां च 

n 'उपाणा च त्राणा चेव विशेषतः ॥ ५॥ साभाण्यजनन तांत तव स्नेहाखकाशितम्‌ ॥ श्रावणे 
à ||| सें निवास करती हे । अतः न तो आधी, दुःख, पीड़ा, तथा व्याधी होती ॥३॥ न उपे शत्र से उत्पन्न भय होता न ग्रह 
UI से उत्पन्न पीड़ा कमी होती तथा उसके सव काम अल्प या महान्‌ तिद्ध हो जाते हैं ॥४॥ हे वत्स, नर और राजाओं के 
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|| ` प्जुयाज्नात्र सन्देहो यस्मात्सर्व FIDE || 
|| षेचनम्‌ ॥ २ ॥ ग्राप्नुयान्नात्र सन्देहो यस्मात्सवगता शिवा ॥ नाधयो न च दुःखानि न पीडा 5 
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i महिने की शुद्गपक्ष सप्तमी रोज अधिवासन कर ॥ ६ ॥ सब अर्चन समान ले, देवी में उत्तम भक्ति दारा IRI, पुष्प, पूल N 

आवण Mi | आदि सब्र पूजन सामग्री लें ॥७॥ अनेक वरह के नवच, वर, आभरण आदि को संपादित कर पवित्र कर वाद पंचगव्य W ANT 

|| प्राशन करे ॥ ८ ॥ चरु द्वारा दिखलि और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्र का आच्छान कर ॥ &॥ | टोका 
शुक्लसप्तम्यार्माधवास्य विधातृज ॥ ६ ॥ सर्वोपस्कररंयुक्तो देव्यां सद्धक्तिमांश्र सः ॥ सर्वाणि || 
ij पजाद्रव्याण गन्धपुष्पफतान च ॥ ७॥ नवंदान्विविधाश्रव SUI rm च ॥ सम्पाद्य il 

i शोधयेदेतान्माशयेत्प्षगव्यकम्‌ ॥ 5॥ चरुणा दिग्बल दद्यात्कार्य चेवाधिवासनम्‌ ॥ छादये । 

i त्सहशवस्त्रे: ATRAF ॥६॥। देन्यास्तन्मूलमन्त्रेण शतवाराभिमन्त्रितम्‌ ॥ स्थापयेत्युरतो d 
देव्या; सर्वशोभासमन्वितम्‌ ॥ १० ॥ देव्यास्तु मण्डपं कृत्वा रात्रो जागरणं चरेत्‌॥ | 
|| नटन-तंकवेश्यानां कुशलान्विविधान्गणार ॥१ १॥ स्थापयेद्ा्यगीतादीन्तृत्यविद्याविशारदान॥ ||| 
| TA विधिवत्स्नात्वा दिग्भ्यो दद्यातुनर्बलीन्‌ ॥१२॥ देवीं ang विधिवस्त्रियो भोज्यास्तथा || 

38i | सो वार देवी मूलसस्त्र से अभिसन्त्रित कर संपूण शोभा युक्त उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे ॥ १० ॥ M १३५ 

| देवी के लिए रसणीय मण्डप का निमोण कर रात. में जागे । उसके समक्ष नट, नर्तक, बेश्याओं के कुशल विविध मों ||| 

| को ॥ ११ ॥. Taha विशारद वाद्य, गीत आादियों.. को स्थापित करे । अन्य. रोज . सुबह. सविधि _ स्नान कर IU 
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) || दिशाओं में वलि दे ॥. १२॥ विधिवत्‌ देवी का अर्चन कर स्रियो और डिजो को भोजन करा देवी के लिये पवित्र 
आवण jl | अपण कर आद्यन्त में दक्षिणा दे॥ $3 ॥ दे वत्स, यथा शक्ति अनुसार काये साधक नियम करे । राजा, खी, जुआ; l माषा 
| j शिकार और मांस का प्रयत्न से त्यागे | $9 ॥ द्विज तथा आचार्य स्वाध्याय का, वैश्य खेती और व्यापार काये सात (i टीका 
jj ETE: ॥ TAA आदावन्ते च दक्षिणास्‌ ॥१३॥ यथाशक्ति AA नियमा काय | 
2 jj साधकः ॥ ख्रियोऽच्ा Saat मांसं राज्ञा वज्य प्रयत्नतः ॥१४॥ खाध्यायश्र द्विजाचार्यन कायं ij 
i कर्षणं कृषेः ॥ वणिग्मन च वाणिज्यं water वा ॥ १५॥ अथवा ोणि चेक वा दिनं i 
ii तस्याधमेव वा ॥ देव्या व्यापार आसक्तिः कतेव्या सततं हृदि ॥ १६ ॥ न करोति विधानेन ij 
पवित्रारोपणं बुधः ॥ तस्य सांवत्सरी प्रजा निष्फला मुनिसतम ॥ १७॥ तस्ाद्गक्तिप्रमायक्ते 
M नरेदेवीपरायणे; o वर्ष वर्षे प्रकर्तव्यं पवित्रारोपणं शुभम्‌ ॥ १८॥ कर्काटकगते सूये तथा M 
[|| सिंहगतेऽपि वा ॥ अष्टम्यां yaaa दद्यादेञ्याः पवित्रकम्‌॥ १६॥ एतस्याकरणे दोषो || 
॥॥| या पाँच रोज न करे ॥ १४ ॥ .या तीन, एक, या. आधे रोज व्यवहार त्याग निरन्तर हृदय से देवी व्यापार में मन 1 १२६ 
- u लगाये ॥ १६ ॥ सविधि जो ज्ञानी नहीं पवित्रारोपण करता । हे झनिश्रष्ठ, SER साल तक का अचन निःफ़ल होता ५ 
O ३ aneen ma: mai ARE छा Renner छ ह = कर न्वा क के o S ng 





||| जाने पर आवण, मास की शुक्रपक्ष अष्टभी रोज देवी के. लिये पवित्रारोपण करे ॥ १६ ॥ इसे न करने.पर दोष होता दे । न 


ARITA In स्वामिन्‌, उसके निमाण विधि आर उसकी सही विधि कहें ॥ २१ ॥ इश्वर ने कहा--हे सनत्कुसार, सोना, तावा, चांदा, 
|| नित्यभेतत्मकोतितम्‌ ॥ २० ॥ सनत्कुमार उवाच--देवदेव महादेव पवित्रं यतवयोदितम्‌ ॥ | 
i निर्मितव्यं कथं स्वारमिस्तद्विधिं वद सवशः ॥ २१ ॥ ईश्वर उवाच--हेमताम्रक्षोमरूप्येः सूत्रे 
i कोशयपड़जे! ॥ कुशेः काशेश्च कापासि्राह्मणया कतितेः शुभे! ॥ २२ ॥ कृत्वा त्रिगुणितं सूत्रं 
५ JUKI साधयेत ॥ तदोत्तमं पवित्रं तु षष्ट्या सह शतेखिभिः ॥ २३ ॥ सत्या सहितं 
S दाभ्यां शताम्यां मध्यमं स्मृतम ॥ साशीतिना शतेनेव कनिष्ठं तत्समाचरेत्‌ ॥ २४ ॥. उत्तमं 
| तु शतग्रन्थि पञ्चाशद्श्नन्थि मध्यमस्‌ u पत्रित्रकं कनिष्ठ स्यात्षटत्रिशद्ग्रनस्थि शोभनम ॥ २५ ॥ 
W अथवाङ्गणणेवे देवाभ्यां द्दशतो5पि वा ॥ चतुर्विशद॒द्वादशाश्ग्रन्थिभमिवां पवित्रकम्‌ ॥ २६ ॥ 

—— — A विशेष रेशमी चख, कुश या काश से निर्मित या. रूई सूत से. ब्राह्मणी काते ॥। २२ ॥ सत्रों को त्रियुणित कर पुनः | १३७ 
| i त्रिशुणित करने पर उनका ३६० उत्तम पवित्र कहा हे ॥ २३ ॥ तीन सौ साठ a को उत्तम, दो सोसत्तर को | 

i odi | मध्यम, और एक सौ अस्सो udi को-अघम कहा हे ॥ २४॥ सौ ग्रन्थि का उत्तम, पचास ग्रन्थि का मध्यम तथा ३६ II Les 





E 





। NR er oo - इ SS oos EN LES > “In 
) 10 ग्रन्थि का कनिष्ठ पवित्र होता हे ॥ २५॥ या छ, तीन, चार, दो, बारह, चौबीस, बारह और आठ ग्रन्थि का पवित्र |) 
भावण ||| निणय करे ॥ २६॥ या एक सौ आउ ग्रन्थि का उत्तम, चौवन ग्रन्थि का मध्यम, सताइस ग्रन्थि का कनिष्ठ पवित्र. होता ii भाषा 
है ॥ २७ ॥ देवी प्रतिमा की नामि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जाँच वाला मध्यम, जानु वाला पवित्र उत्तम होता हवै; Rell Wi zie 
P d 
fif 
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| 

"i अथ चाष्टोतरशतं AGAR वा ॥ RRA ज्येष्ठमध्यकनीयसम्‌ ॥ २७ ॥ अधमं 

[| TIA स्याद्रुमा्न तु मध्यमस्‌ ॥ उत्तमं जाजुमात्र तत्मतिमाया निगद्यते ॥ २८ ॥ रञ्ञ्याः ||| 
; सवाः कुकुमेन पवित्रग्रन्यय; शुभाः ॥ देवीं पूज्य पुरोभागे सर्वतोमण्डले शुभे ॥ २६ ॥ कलशे “* 
i वेणुपटले पवित्राणि निधापयेत्‌ U PA ्ह्मविष्णवीशानावाह्य च ततः श्रृणु ॥ ३० ॥ नव- il | 
। स्या तथोङ्कारं सोमं वह्नि विधि तथा ॥ नागांश्नन्द्रवीशांश्र विश्‍वेदेवांश्र स्थापयेत्‌ ॥ ३१॥ |! 
॥ अतः परं RAIN स्थाप्या ग्रन्थिष देवता: ॥ क्रिया च पोरुषी वीरा विजया चापराजिता || 
|| उस पवित्र की सब गाठों को केसर से रंगे | तथा सकेतोभद्र नेदी पर देवी का अर्चन कर देवी समक्ष ॥ २७ ॥ कलश ||| | 
||| या बाँस पात्र पर पवित्र रखे । तीन wi में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन कर ॥ ३० ॥ नो qaid ओकार, f] श्श्द 


रचि, Sup आर विश्ब्रेदेच का आवाहन R स्थापन. करे N २१ ॥ अन्थियों में देवों के स्थापन 
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| i नामो के आदि में प्रणव को लगा ग्रन्थिसंख्या अनुसार ॥ 33 0 आहत्ति कर आवाहन तथा चन्दर्नादि EUER करे \ W 
आवण | थूप दे प्रणव द्वारा अभिमन्त्रित कर देवी को अर्पण करे ॥ ३४ ॥ यह पवित्रारोपण देवी विधान आप से सेने कहा | [i "mr 
auem | याँ दूसरे देवों को प्रतिपद आदि तिथियों में ॥ ३४ 1 पवित्रारोपण करे । उन देवों को आप से में कहता हू | नद्‌, : श्री, T रीका 
१३६ ||| || ३२ ॥ मनोन्मनी जया भद्रा भुक्तिरीशा तथेव च ॥ प्रणवादिनमोन्तेश्र ARA ||. ,५ 
j| FA ॥ ३३॥ झावत्यमानेरावाद्य प्रजयेचन्दनादिमिः ॥ घूपित प्रणवेनाभिमन्त्र्य देव्या || 
| समपयेत्‌ ॥ 39 ॥ एतत्त कथितं देव्याः पवित्रारोपणं शुभम्‌ ॥. अन्येषां चेव Tan ji 
; प्रति ताप ॥ ३५ ॥ पवित्रारोपणं कार्य देवतास्ता वदामि ते ॥ धनदः श्रीस्तथा गोरी गणेशः i 
ui im : . * W 
७। सोमराड गुरुः ॥३६॥ भास्करअरिडकाम्बा च वासुकिश्च तथर्षयः ॥ चक्रपाणिह्य नन्तश्च शिवः ॐ 
| क; पितरस्तथा ॥ ३७॥ प्रतिपत्रमृतिष्वेताः इज्यास्तिथिषु देवताः ॥ मुख्याया देवतायास्तु || 
| पवित्रारोपणं त्रिदम्‌॥ ३८ ॥ तदङ्गदेवतायास्तु त्रिसूत्रं स्यातमवित्रकम्‌ ॥ ३६ ॥ . इश्वर | ` 
1 गौरी, गणेश, चन्द्रमा, गुरु, ॥ ३६ ॥ भास्कर, चरिडका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनन्त, शिव, ब्रह्मा, और | IV १३७ 
||| पितर ॥ ३७ ॥ इन देवों का अतिपद आदि तिथि में अचेन करे । मैंने यह पवित्रारोपण प्रधान दवोंका है ॥ ३८ ॥ अंग | | ET 
प 10 देवों को तीन तार चाला पवित्र समर्पण करे ।।२६॥ RRA कहा-हे विश्रेन्द्र; सावन महिने के दोनों क्ष की नवमी तिथि || | 


` 2 
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||| रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहुँगा ॥४०॥ हे विप्र न्द्र, नवमी रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुगो का अचेन कर नक्तत्रत Ml 
"a | कर दूध और सहद मिला भोजन करे ॥ ४१ ॥ या दोनों पक्ष की नवमीको उपवास कर कुमारी नामसे चरिडका का (i) भाषा 
i निरन्तर पूजन करे ॥ ४२ ॥ चाँदी प्रतिमा बना उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पापनाशिनीका कनेलफूल, Wa, अगर, | | 

M उवाच ॥ अतः परं प्रवक्यामि कर्तव्यं नवमीदिने ॥ श्रावणे मासि fuz पक्तयोरुभयोरपि 
| ॥ 9o ॥ कुमारी नामिका दुर्गा पूजनीया यथाविधिः॥ कुर्यान्नक्त्रतं तत्र क्षीरमाक्षिक- 
भोजनम्‌॥ ४१॥ उपवासपरो वा स्यान्नवम्यां पक्षयोऽयोः ॥ कुमारी वेति नाम्ना वे चरिडका- 
|| aa ॥.४२ ॥ कृत्वा रोप्यमयीं भक्त्या दुर्गा वे पापनाशिनोम्‌.॥ करवीरस्य Uta n 
||| गन्थेरगरुचन्दनेः ॥ ४३ ॥ धूपेन च दशाड्रन मोदकेश्रापि sala ॥ कुमारीं भोजयेत्पश्चा i 
|| रिल्नयो Aa भक्तितः ॥ ४४ ॥ भुञ्जीत वाग्यतः पश्चाद्‌ बिल्वपत्रकृताशनः॥ एवं यः 
M] पूजयेद्‌ दुर्गा' TEA परया युतः d ४५ ॥ स याति परमं स्थानं यत्र देवो गुरु; स्थितः ॥ || 

||| एतत्ते नवमीकृत्य कथितं विधिनन्दन ॥ ४६ ॥ सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्करं TUK ॥ पुत्र ||| १४० 
d व्वन्दन ॥। ४३ ॥ SUE, धूप और लड, डारा पूजा करे। कुमारी को भोजन करा भक्ति से ब्राह्मण ओर अाश्मणियों को || 


MEA चारा दे १५ ७४ \ फ्रि सोन दो. विल्वपत्र भोजन करे । जो उत्तम भक्ति द्वारा दुगा की पूजा कर लेवा casa ॥ 281 e 
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| वह गुरु जहा. निवास करते हैं । SA परमोत्तमलोक जाता है। हे) सनत्कुमार; मैंने यह आप से नवमी विघान au W 
श्रावण ||| ॥ ४६ ॥ यह प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला सब सम्पत्ति देनेवाला, पृत्र-पौत्र आदि की दृद्धि वाला और W भाषा 
महात्म्य || पोत्रादिजननमन्ते सद्गतिदायकम्‌ ॥ ४७ ॥ इति श्रोस्कदपुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे श्रावण | 

१४१ || मासमाहास्येऽ्टम्यां देवीपवित्रारोपणं नाम सप्तदशो$ध्याय: ॥ १७॥ 

|| सनत्कुमार उवाच--भगवन्पावतीनाथ भक्तानुग्रहकारक ॥ कथयस्व दयासिन्धो i 
|| TIA दशमीतिथः॥ १॥ ईश्वर उवाच--श्रावणे शुक्लप्े तु दशम्यां प्रारभेद RU [| 
प्रतिमासे दशम्यां तु शुक्लायां ब्रतमाचरेत्‌॥ २॥ एवं द्वादशमासेषु KA ॥ || | 
ii नभःशुक्लदशम्यां तु तत उद्यापनं चरेत्‌ 3 ॥ राज्याशयो राजपुत्रः ESTH च कृषीवल: ॥ on 
वाणिज्याथं वणिक्पुत्रः पुत्राथ गुर्विणी तथा ॥ ४ ॥  धर्मार्थकामसिद्वयथ लोकः कन्या वरा- ३. 


0 अन्त में सद्गतिं दोयक कहा हे ॥ ४७ II 
: 1 सनत्कुमार ने कहा--हे भगवन्‌, हे पावतीनाथ, हे भक्तानुग्ररूकारक, हे दयासिन्धो, दशमो तिथि के माहात्म्य 
||| को कहो ॥ १ इश्वर ने कहा--दे सनत्कुमार, सावन महिने की शुक्रपक्ष दशमो तिथि के रोज इस ब्रव का शुमारम्म || 


ll कर. प्रति महिने की शुक्रपक्ष की दशमी तिथि रोज ब्रत करे ॥ २ ॥ इस तरह बारह महिने उत्तम व्रत कर सावन 2. "3 [i 1 F : 
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| "दशमी दिन उद्यापन करे ॥ ३ ॥ इस दत वो राजपुत्र राज्य को आशा से, षक खेती के चास्ते Wu पुत्र वाणिड्याथ ` 
श्रावण ||| गर्भिणी खी पुत्र प्राप्त्यर्थं ॥४॥ प्राणीमात्र घर्म, अर्थ, काम और सिद्धि के वारते, चम्या पति वास्ते, र्ठ ब्राइण यज्ञायै, 
हारम रोगी आरोग्यतार्थ ॥ ५ ॥ अधिक समय परदेश में रहने पर पति के आगमनाये पल्ली त्त करे। इनमें और दूसरे कामां 


| थिनी ॥ यष्टुकामो द्विजवरोऽरोम्यारोभ्यार्थशेव च ॥५॥ चिर प्रवसिते कान्ते पत्नी तस्यागमाय e 
(च॥ पतेष्वन्येषु कर्तव्यमाशात्रतमिदं तदा ॥ ६॥ यस्माद्यस्य भवेदातः कार्य तेन तदा | | 
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S. ILU नमः शुबलदशम्यां तु स्नात्वा सम्पूज्य देवतास्‌ ॥ ७॥ नक्तमाशासु II वे पुष्प- 
| ॥ पल्चवचन्दने; ॥ गृहाङ्गे णे सेखयित्वा यवपिष्टातकेन वा SI ख्रीरूपाश्चाथि देवस्य शस्रवाहन- 
| बिहिताः ॥ दत्ता शताक्त नेवेद्य प्रथग्दीपांश्र दापयेत्‌ ॥ & ॥ फलानि कालजातानि ततः 
. ||| कार्य निवेदयेत्‌ ॥ आशाः खाशाः सदा सन्तु सिद्भयम्तु मे मनोरथाः ॥ १०॥ भवतीनां 
M में आशादशमी' व्रत करे ॥ ६॥ 6 
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| meni | 
से जिसके द्वारा दुःख हो वह सावन NS दशमी के रात नहा कर aka ||| 
l करे ॥ ७ ॥ रात d दिशाओं में फूल, पल्लव, चन्दन, या यव पिसान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिख ॥ ८ ॥ | 


TPA 

| 

||| शर तया चाहन सहित खी चिह डरा चिहित.कर घी निर्मित नेवेद्य दे। अलग-अलग दीपक दे ॥ & ॥ ऋतु समय में ||| :.. | 
(६ छन चाले फल देऊर अपने काम को कहे | मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सिद्ध सदा हों ॥ १० ॥ bar m Ai : 
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IE असाद से निरन्तर कल्याण हो । यों सविधि पूजा कर विग्र को दक्षिणा दे ॥ १२ u इसी तरह से हर tox Wo VM Gum | LA $ 
“आवण ॥ अत करे । है युनिश्र 8, एक साल तक व्रत कर उद्यापन करे ॥ १२॥ सोने, चाँदी या पिसान की दश दिशाओं की Qi माषा 
METEN [i] शातधा बनवा जातिन्युजनो के सहित स्नानकर बस्राभूषण से अलंकृत हो॥ १३॥ भक्तियुक्त मन से घर के चौक में i) Bu 


22; || iud esca ॥ एवं सम्पूज्य विधिवदत्ता विप्राय Um ११ ॥ अनेन ती. 
[| गन माति मासि सदा चरेत्‌ ॥ वर्षमेक मुनिश्रेष्ठ तत उद्यापनं चरेत्‌ ॥ १२ ॥ Gh Die १८ 











ili कार्‍येदाशा रोप्याः पिशतकेन वा ॥ ज्ञातिबन्धुजने: साधं स्नातः TAKE: ॥ १३॥ S 
i चेतसा दश देवताः ॥ स्थापयेत्कमयोगेन मन्त्ररेभिहाङ्गणे ॥ १४॥ लि " 


r सन्निहितः शक्रः सुरासुरनमस्कृतः ॥ स्वामी च भुवनस्यास्य ऐन्द्रोदिग्देवते नमः ॥ १५॥ | ` 
| अग्ने: परिग्रहादाशे लवमाग्नेयीति uud ॥ तेजरूपा पराशक्तिरतस्वं वरदा भव ॥ १६॥ ||| 

||| धर्मराजः समाश्रित्ये लोकान्‌ संयमयत्यसो ॥ तेन संयमिनि चासि याम्ये सत्कामदा भव eeu HS | 

fi | मम डरा मन्त्र से दिशाओं का आवाहन, स्थापन तथा पूजा करे ॥१४॥ 3 दिशाओं के सन्त्र ये हें-दिशा देवता ऐरी, M १४३ | 

= उर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इन्द्र आप के पास निवास करता है। ऐसे आप को नमस्कार है ॥१५॥ m 25 E 
| हें । आप तेजरूपा पराशक्ति हैं अतः हे आग्नेयी, मेरे लिये आप Mo , 
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| In वरदेने वाली हों॥ १६ ॥ हे याम्ये, आप का आश्रय यह धमराज ले सब संसार को दण्ड देते d । अतः आप को 
भावण ij “संयमनी? कहते हैं हे संयमिनि, आप उत्तम कार्य को मेरे लिये देने वाली हो ॥ १७ ॥ हे आशे, हाथ में खड्ग लिये | SR 
med ij अत्यन्त विवरालरूपी मृत्यु देव निति स्थान में आप की निवास करस E अतः आप रिऋ ति रूपा हो। हे नेऋ ते, | टीका 
ij खडगहस्तातिविक्रान्ता निऋ तिस्थानमाश्रिता ॥ तेन निऋ तिरूपासि त्वमाशां पूरयस्व 
PP ॥ १८॥ तवय्याऽस्ते भुवनाधारों वरुणो यादसांपतिः॥ कार्याथ मम धर्मार्थ वारुणि प्रवणा V 
] il भव ॥ १६ ॥ अधिष्ठितासि यस्मात्तं वाटना जगदादिना ॥ वायव्ये त्वमतः शान्त नित्यं i 
| यच्छ ममालये ॥ २०॥ धनाधिपाध्ितासि प्रख्याता त्वमिहोत्तरा ॥ निर्तरा भवास्मास | 
दत्ता सद्यो मनोरथम्‌॥ २१ ॥ एशानि जगदीशन शम्भुना तवमलंकुता ॥ RI शुभे दे 
|| वाज्छितानि नमो नमः ॥ २२ ॥ सर्वलोकोपरिगता सर्वदा लं शिवग्रदा ॥ सनकादयः परिवृता | 
| मरा आशा को आप पूणं करो ॥ १८ ॥ हैं वारुण, भवन आधार तथा जलजन्तु अधिपति वरुण देव आप म॑ निवास N 


1 
||| करते हैं। दे वारणि, मेरे कार्य के लिये आप और भर्म के लिये तत्पर हो ॥ १६ ॥ हे वायव्ये, संसार के आदि कारण ||| १४७ 


5० प्रए्शरूप चासु देव से अधिष्ठित आप हॅ. । हे बायव्ये, मेरे घर में आप प्रतिदिन शान्ति दें ॥.२० ॥ हे कोवेरि, दिशा में lli 
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हों ॥ २१ ॥ है ऐशानि, आप जगदीश शंथ से अलंकृत हो ।: हे शुभे, हे देवि, मेरे वाज्छितों को परिपूर्ण करें । नमस्कार w 


आवण | साप को है नमस्कार है॥ २२ .। सव संसार के ऊपर निवास करने वाली, सदा कल्याणदा, सनक, सनन्दन, सनातन i भाषा 
ERO | ऑर सनकुमार आदि युनिगणों के संग रहने वाली सदा आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें ॥२३॥ सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, ii 
ja [ मं जादि नाहि सदा ॥ २३ ॥ नक्षत्राणि च सर्वाणि अहास्तारागणासतया ॥ नचत्रमातरो || ^ 
jj याश्च भूतग्रेतविनायकाः ॥२४॥ प्रजितास्तु मया भक्त्या भक्तिप्रवणचेतसा ॥ i ममेशसिद्धचर्थ i" १८ 


il ind RUP सदा ॥ २५॥ भुजजुनकुलेन ARA यतो हाथः।॥। नागाङ्गनाभिः * 
सहिता तुष्टा भव ममाद्य वे ॥ २६ ॥ एभिमन्तरेः समभ्यर्च्य पुष्पधूपादिना ततः ॥ अलङ्ञाराश्र | 
= वासांसि फलानि च निवेदयेत ॥ २७॥ ततो वाद्यादिनादेन गीतनरत्यादिमङ्गलेः ॥ उत्यती- || 
(| भिवरस्रीभिजांगरणे निशां नयेत्‌ ॥ २८ ॥ ङुंकमाच्तताम्बूलदानमानादिभिः सुखम्‌ u अति- || 
हे | नक्षत्र माता, भूत, प्रेत, विनायक ॥ २४ ॥ तथा भक्तियुक्त मन से दिग्देवों का पूजन क्रिया है। वे सदा देवता il 

13 | मेरे अभीष्ट सिद्धि देने वाले हो ॥ २५ ॥ . सांप तथा नेवला से नीचे के लोक में आप सेवित हैं | आज आप मेरे ऊपर | १४४५. = 
co. ME नागांनाओं के साय राजी हों ॥ २६ ॥ इन मन्त्रों को पढ़ पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन कर अलंकार, वख और फल | | 

[| fe करे ॥ २७॥ वाद्य आदि के नाद से गीत, इत्य आदि मंगलों से तथा नाच करने वाली वेश्याओं के नाच से wo / 
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| जाग कर रात समाप्त करे ॥२८॥ कुङ्कुम, अक्षत, ताम्बूल, दान आदि से तथा प्रसन्न युक्त मन से उस रात को समाप्त | | 
भ्रावण 1) करे ॥ २६ ॥ सुबह फिर प्रतिमा की पूजा कर ब्राह्मण को दे इस विधान द्वारा अचेन तथा क्षमापन कर प्रणाम करे | भाषा 

| 4 ॥ ३० ॥ मित्रों तथा इष्ट बन्धुओं सहित भोजन करे । हे तात, इस तरह आदर से जो दशकी त्रत करता है ॥ ३१ ॥ वह | टीका 
i 


~ 


i | वाह्य च तां रात्रि हर्षयुक्तेन चेतसा ॥ २६ ॥ प्रभाते प्रतिमा red ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ 0 il 


AN €. ~ | Í 
ER ij अनेन विधिना कृत्वा क्षमाप्य प्रणिपत्य च ॥ ३०॥ ER RA: सहितः "E ii 
S च॥ एवं यः करुते तात दशमीत्रतमादरात्‌ ॥ ३१ ॥ सवान्कामानवाभ[ति मनसोशभषता i 
Di sw: स्रीभिर्विशेषतः कार्य ब्रतमेतत्सनातनम्‌ ॥ ३२ ॥ MUAT यतो नायः श्रद्धाकामः i 
Hi परायणाः ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 33 ॥ कथितं च सुनिश्र छ मया ब्रतामिदं - 

|| तव ॥ नानेन सहशं चान्यद्‌ ब्रतमस्ति जगत्त्रये ॥ ३४ ॥ ये मनवा विधिजपुडराव कामकामाः o 
|| सम्यजयन्ति दशमीषु सदा दशाशाः॥ तेषामशेषनिहितान्हदयेऽतिकामानाशाः फलन्ति ॥ — 
Wi स्वेच्छानुसार सब इच्छा प्राप्त कर लेता है ।. इस सनातन त्रत को निश्चित fi करें ॥ ३२ ॥. क्योंकि प्राणिमात्र में M १४६ 

i | खली अद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती हैं । हे सुनिश्र 8, यह ब्रत घन, यश, आयुष्य तथा सत्र इच्छाओं के फल का N 

MN mem दे u ३३ ॥ इस चत को' आप से मैंने men] à सनिश्र छ, तीनों लोक में. इस ब्रत के तुल्य अन्य LR नहीं ॥ 


29 
0.3० ana PA ma NE Ian irm» 


€ -8-kfamuksi-Bhenan-verenesi-Golleetier-Pigitized-By e&armgotrt-——————————M 8 8 


To 12 









I i २४ ॥ दे विधिज gera, इच्छाओं के फल की कामना करने वाले जो प्राणी सदा दशमी रोज दिशाओं की पूजा करते M 
आणव |||| d उनके मनकी सत्र इच्छाओं का दिशा-देवता सुसफलीभूत करते हैं। हे न्रह्मपुत्र, इसमें विशिष्ट कथन से क्या लाम ॥३४॥ 1 भाषा 


माहात्म्य 1 किमिहास्ति बहुदितिन ॥ ३५ ॥ मोक्षप्रदाने नायासो नात्रकार्या विचारणा ॥ ब्रतं घानेन || दीका 











| सहृशं न भूतं न भविष्यति । । ३६ ॥ इति र्कन्दपुराणे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे आवणमास- |||. ga 
॥॥ माहाल्ये आशादशमीत्रतकथनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ | 
n 


i 


१४७ 


PG 


ह्र उवाच--अथ वच्ये नाभोमासि पक्षयोरुभयोरपि ॥ एकादश्यां तु यत्कृत्यं यज | 
णुष्व महामुने ॥ १ ॥ न कस्यचिन्मयाख्यातं युह्यमेतदनुत्तमम्‌॥ महापुण्यप्रदं वत्स महापात (|| c 
` QI कनाशनन्‌॥२॥ वाञ्छितार्थप्रदं नृणां श्रुतं पापापहारकम्‌ ॥ श्रेष्ठं ब्रतानां सर्वेषां शुभमेकादशी | 
| T यह ब्रत मोक्षफल प्रदाता हे-इसमें विचार न करें । इस व्रत के तुल्य अन्य ब्रत हुआ न होगा ॥ ३६ N | n | 
eie ईरवर ने कहा--हे महासुने, सावन महिने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि रोज जो कार्य करना होगा उसे il TE 
[|| में कहूँगा । उसे आप सुनो ॥ १ ॥ हे वत्स, इस अत को मैंने किसी से भी नहीं कहा । यह गुप्त योग्य उत्तम बढ़ा पुण्य |||! 
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` रावण | 
माहात्म्य 


E 1! हे वत्स, तीन रोज पाखण्डी आदि सहित वातो-लाप और उनका देखना उसकी बातों श्रवण भी त्यागे। हे वत्स, - ऐसा 





lli सब ब्रतो में. उत्तम यह पवित्र एकादशी ब्रत है ३॥ हे विग्न, उंसे आप से में कहँगा। आप एकाग्रमन eros! T 
: दशमीं रोज सुबह नहा तथा सन्ध्या कर पवित्र हो ॥ ४ ॥ गुरुंदेवो की आज्ञा से चेदवेत्ता पुराण ज्ञाता जितेन्द्रिय test | भाषा 
| का पूजन करे। देवदेवेश भगवान्‌ विष्णु का सोलह उपचारों से पूजा करे ॥ ५ ॥ प्राथना करे हे adan, में दूसरे 1 टीका 
jj रत्‌ ॥३॥ तत्तेऽहं सम्प्रवत्त्यामि समाहितमनाः TU ॥ दशम्यामुषसि स्नात्वा कृतसन्ध्यादिकः (MN 
s jf शुचिः ॥ ४ ॥ प्राप्याज्ञां वेदविदुषः पुराणज्ञाझितेन्द्रियान्‌ ॥ सम्पूज्य देवदेवेशं षोडशेरुपचारकेः ii 
S ॥ ५॥ एकादश्यां निराहारः स्थित्वा5हमपरे$हनि aa पुण्डरीकाक्ष शरण भे ह 
1 भवाच्युत ॥ ६ ॥ कुर्याच्च नियमं वत्स गुरुदेवामिसन्निधो ॥ तद्दिने भूमिशायी स्यात्कामकोध ३ 
ll विवर्जितः ॥ ७॥ ततः प्रभाते विमले केशवापितमानसः ॥ श्रीधरेति तदा वाक्यं ज्नुतप्रस्ख- M 
|| लनादिषु ॥ =॥ पाखरडांदिभिरालापं दर्शनं श्रवणं तथा ॥ त्यजेदिनत्रयं वत्स ब्रतं || 
| रोज आने वोली एकादशी निराहारी रूँगा। उसके अन्य रोज भोजन करूँगा । हे अच्युत, मेरे रक्षक आप हों ॥ ६॥ M | 
1 १४८ 
[i 
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न 
Wegw sc uz. 


| 
X ) Eur x | j ी A 
||) हे वत्स, उस रोज गुरुदेव तथा अग्नि समीप नियम कर भूमिपर सो काम और क्रोध छोड़ ॥ ७ ॥ एंकादशी रोज सुबह 
` ` | भगवान केशव LA लगा रास्ते चलते वखत बातों करते हुए आदिं सब काम करता श्रीधर इस वाक्यं को कहे ॥८॥ 
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| करने मात्र से ब्रत मोक्ष फलदाता हो जाता. हे ॥ E) मध्याह्न के चखत पंचगव्य ले नदी आदिं के सुन्दर जल में W 
Say lil अक्रोधी हो स्नान करे ॥१०॥ भगवान्‌ सूयं को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णो के अनु घार अपने आचार | माषा 
| || से सब काम को कर घर जाये ॥.११ ॥ घर में आने पर शरद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान्‌: श्रीधर का अर्चन पुष्प, धूप, 
“माहात्म्य i टीका 
ioi il केवल्यकारकम्‌ l| & ॥ ततो मध्याहूनसमये नद्यादो विमले जले ॥ स्नानं कुयाज्जितक्रोधः | i 


il पश्नगव्यपुर/सरम्‌ ॥ १० ॥ आदित्याय नमस्कृत्य श्रीधरं शरणं mall स्ववणाचारविधिना iN SE 
, कृतकृत्यो गृहं ब्रजेत्‌ ॥ ११ d प्रजयेच्छोधरं तत्र श्रद्धाभक्तिपुरःसरम्‌ ॥ पुष्पधूपस्तथा दीप- 
ii नें वेद्येविविधेरपि ॥ १२ ॥ गीतवादें! कथाभिश्च जागरं कारयेन्निशि sed संस्थापयित्वा तु 1 

रत्नगभं सकाञ्ननम्‌॥ १३ ॥ छादितं वस्रयुम्मेन सितचन्दंनचचितम्‌ ॥. प्रतिमां देवदेवस्य 
शंखचक्रगदाभृताम्‌ ॥ १४ ॥ कृत्वा यथावत्सम्पूज्य प्रभाते विमले सति ॥ द्वादश्यां कृतकृत्यस्तु 











को जै ॥ १५ ॥ शह, चक्र, गंदाघारी भगवान्‌, देवदेवेश की पूजा कर सोने की दक्षिणा सहित कलश त्राह्ण को दे ||| 
॥ १६ ॥ आनण को उस घडे दान संहित मक्खन अवश्य दे । यह कहे भगवन्‌, श्रीधर, प्रसन्न हों. तथा युके उत्तम ||| भाषा 
1 लक्ष्मी दे॥ १७ ॥ यों कह जगद्गुरु श्रीधरं का अर्चन कर भ्रष्ट द्विजो को. भोजन करा दक्षिणा स्वशक्ति दे ॥१८)॥ | टीका 
| 


UI 


दक्तिणयान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ विशेषान्नवनीतं तु तत्र देयं द्विजातये ॥ श्रीधरः प्रीयतां मेज्य l P 
Pra पुष्णात्वनुत्तमास्‌ ॥१७॥ इत्युचाय मुनिश्रेष्ठ समभ्येच्य जगदुगुरुम्‌ 0p सम्भोज्य विग्रसुख्यांश्च ॥॥ 
दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌ ॥ १८ ॥ भृत्यादीन्भोजयित्वा तु यवसं गोषु दापयेत्‌ ॥ स्वयं jl 

| भुञ्जीत च ततः सहृद्वन्धुसमन्वितः ॥ १६॥ सनत्कुमारकथितस्ते शुक्लेकादशीविधिः ॥ एवमेव | 
नभोमासि कुष्णायामपि साधयेत्‌ ॥ २० ॥ अनुष्ठानं तुल्यमेव देवनाम्नि परं भिदा॥ जनादनः 

[| प्रीयतां मे वाक्यमेतदुदीरयेत्‌ ॥ २१ ॥ शुक्लायां श्रीधरो देवः कृष्णायां तु जनार्दनः ॥ एतत्ते || 

(n नोकर समूह को भोजन करा भूसा घास गौ को दे। सुहृद के सहित स्वयं बन्धु-वान्धव भोजन करे ॥ १६ ॥ हे । 

` || सनत्कुमार; यह आप से. शक्रपच्च एकादशी तिथि” का ब्रत विधान कहा । इसी प्रकार साबन कृष्णपक्ष एकादशी रोज मो ||| १५० 
काये करे ॥ २० ॥ शुङ्गपक्ष तथा कृष्णपक्ष की विधि तुर्य है। केवल नाम का भेद है। कृष्णपक्ष में कहे-भगवान्‌ | 

i जनादन प्रसन्न हों तथा सुरे उत्तम लच्मी दे ॥ २१ ॥ शुक्रपक्ष में भगवान. श्रीधर तथा कृष्णपक्ष में भगवाच जनादन | ped mU 















— ff FE कह 87 € से दोनों पक्ष की एकादशी अत विधान कदा ॥ २२॥ इस ब्रत के तुल्य कोई सी पुण्य देनेवाला त्रत EY शि 
श्रावण 7 न होगा । इसे गुस रखे किसी दुष्ट प्रकृति चित्तवाले को न दे ॥ २३ ॥ इंश्वर ने सनत्कुमार से कहा-द्वादशी रोज भगवान |) भाषा 
| j विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में प्रायः विधान आप से मेंने कहा ॥२४॥ श्री विष्णु पवित्रा | | दीका 
| सम्यगाख्यातसुभयकदशीत्रतस्‌ ॥२२॥ नानेन WESP पुण्यं न भूतं न भविष्यति ॥ इदं enm ४ 
| गोपनीयं न देयं दुष्टमानसे ॥२३॥ ईश्वर उवाच ॥ अथ वस्त्यामि द्वादश्यां पवित्रारोपणां हरेः ॥ 
५. उक्त; प्रोयो विधिर्देन्याः पवित्रारोपणे तव ॥ २४॥ विशेषो यश्च तं TA सावधानंमनाः श्रु |i 
10 अत्राधिकारी संदिश्स्तं शृणुष्व महामुने ॥ २५॥ बाह्मणः क्षत्त्रियो वेश्यस्तथा स्री शूद्र एव च ॥ il 
स्वथमावस्थिताः सर्वे भक्त्या mu: पवित्रकम्‌ ॥ अतो देवेति मन्त्रेण डरिजो विष्णोनिवेदयेत्‌ ॥ il 


अ० १६ 


||| स्रीशद्राणां नाममन्त्रो येन सम्पूजपेडरिय ॥२७॥ कहुद्रायेति मन्त्रेण द्विजः शम्भोर्निवेदयेत्‌ Ii 

||| ख्रीशद्राणां नाममन्त्रो येन सम्पूजयेड।रम्‌ ॥२८॥ कृते मणिमयं कार्य त्रेतायां हेमसम्भवम्‌॥ VES li 
रोपण में विधि विशेष को कहूँगा उसे सावधान हो आप सुनो । हे महामुने, इसमें कोन अधिकारी हे उसे भी सुनो ॥२५॥। li १५१ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और ep स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें (D २६॥ ब्राह्मण “अतो देवा? इस | 
मन्त्र से पवित्रारोपण करे । स्री .तथा शूद्र नाममन्त्र दवारा हरि का पूजन करे RON fast 'कद्रदाय? इस मन्त्र से खरी तथा | 
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[|| शद्ध नाम डारा भगवान्‌, शंकर के निमित्त हरि पूजन करे ॥ २८ ॥ सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, डापर में [i | 
श्रावण | रेशमी तथा कलियुग में रूई का निमीण कर ॥ २६ ॥ संन्यासी मानस पवित्रारोपण करे । पवित्रो को शुभ बॉस के 1 भाषा 

| n पात्र में Re ॥ रख पवित्र कपड़े से ढक भगवान्‌ श्रीधर के सन्शुख रख कहें “हे प्रभो, आपने क्रियालोपाय ढका T टीका 

a || आपरे RUM तु कलो स्मृतम्‌ ॥२६॥ यतिमिरमानसं कार्य परिञारोपरां शभय्‌॥ तानि च |||, १३ 

Hh पवित्राणि वेणवे पट्टले शुभे ॥ ३० ॥ संस्याप्य शुचिवस्त्रेण पिधाय्य पुरतो न्यसेत्‌ ॥ क्रियालोप i- 

ji विधानार्थं यत्तया पिहितं प्रभो ॥३१॥ AIREA देव तव तुष्टये पवित्रकम्‌ ॥ न मे विष्नो भवेद i 

ik कुरु नाथ दयां मयि ॥३२॥ सर्वथा सर्वदा देव मम त्वं परमा गतिः ॥ एतत्पवित्रताऽह लो तोषयामि | | 


- ks e i 
i जगत्पते ॥ ३३॥ कामक्रोधादयोऽप्येते न मे AKAN ॥ SE देवेश यावत्स्या- i 


Oo 


र i No A €x देवं | 
|| द्वार्षिकं दिनम्‌ ॥३४॥ तावद्रा तस्य पवित्रस्य खया कार्या तद्धक्तस्य नमोऽस्तु ते ॥ देवं सम्मार्थ्य ld 
| li कलशे पात्रे वेणुमये शुभे ॥ ३५॥ संस्थितस्य पवित्रस्य छुर्यात्ार्थनमाहतः ॥ संवत्सरकृतार्चाया: | 

e My है ॥३१॥ हे देव, आप के प्रीत्यथं उस पवित्र कों ढकने की बिंधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो । हे नाथ, ॥॥ १५२ 

ONA N आप सेरे पर दया करो ।।३२। हे देव, सब तरद से सेरे आप गति हो । हे जगत्पते, आप को में इस पवित्र द्वारा राजी p m 
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श्रावण fil पर रखे बाँस के पात्र HOD ३५ ॥ रख नम्रता से पंवित्र की प्राथना करे | हे पवित्र, एक साल तक किये अचन से | 


2521209022... ही ever तब तक करो आप का में भ करो आप का में भक्त हैँ। नमस्कार आप का.हे । इस प्रकार भगवान श्रीघर को प्राथेना कर । कलश Wi 
» 
|| भाषा 


2 


-आहातम्य || पवित्राथ ॥३६॥ आज विष्णुलोक से यहाँ आओ | अतः नमस्कार आप को हे । हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय ॥॥ रीका 





||| पवित्रीकरणाय भोः॥३६॥ विष्एलोकासवित्राय आगच्छेहं नमोऽस्तु ते ॥ विष्णुतेजोद्धवं रम्यं || 

j| सवपापग्रणाशनय्‌ ॥ ३७ ॥ सवकामप्रदं देव तवाङ्ग धारयाम्यहम्‌॥ आमान्त्रितोऽसि देवेश 

i पुराएपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ अतस्त्वां पूजयिष्यामि सान्निध्यं कुरु ते नमः ॥ निवेदयाम्यहं तुभ्यं il 

| प्रातरेतत्पवित्रकमम्‌ ॥३६॥ ततः पुष्पाञ्जलि द॒त्ता रात्री जागरणं चरेत्‌ ॥ एकादश्यामधिवसेद्‌ i 

il दादश्यामर्चयेद्षः ॥ ४० ॥ गन्धदूवाक्षतेयु क्तं समादाय पवित्रकम्‌-॥ देवदेव नमस्तुभ्यं गृहाणेदं 
|| पवित्रकम ॥४१॥ पवित्रीकरणार्थाय वरषप्रजाफलप्रदम्‌॥ पवित्रं मां कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ 

E (iU तंथा सव पांप नाशक ।३७। सब इच्छाओं के प्रदाता आप d शरीर सें पवित्र को ग्रहण करता हूँ । हे देवेश, हे पुराण- न 

` My पुरुषोत्तम, आप मुक द्वारा निमन्त्रित हैं ॥३८॥ अतः आप का पूजन करू गा । मेरे आप सामोप्य हो, नमस्कार आपको | १५२९. 

x j हे । हे देव, सुबह आप के निमित्त इस पवित्र को अपण करूँ ISSI फिर पुष्पांजलि दे रात में जागं कर। एकादशी | 
> ||| रोज अधिवासन कर हादशी रोज सुबह पूजा करे॥ ४० ॥ गन्ध, qui चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण केरे कहें-हे 


Ho १६ 









j 10 देवदेव, नमस्कार आप को है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें ॥४१॥ पवित्राथे के निमित्त एक साल तक (पूजा के |i) 

आवशण l फलप्रद पवित्र को निवेदन करे । आप gÀ पवित्र करे | हे देव, जो मैंने कुछ पाप किया है ॥४२॥ हे देव, हे सुरेश्वर, Wl भाषा 
माहात्म्य || आप के सुप्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र होऊं । मूलमन्त्र द्वारा पवित्र का संपुदित कर दे ॥ ४३ ॥ महानेवेज्ञ दे [i टोका 
"s २ ॥ शुद्धो भवाम्यहं देव तव्सादात्सुरेश्वर ॥ मूलसम्पुटितरेत मन्त्रेदय्यात्पवित्रकस्‌।४३।। Wo 1 





| 

jj ^ 
| महानेवेद्क दुत्वा नीराज्य प्राथयेत्ततः ॥ मूलमन्त्र seg] सइतपायसय्‌ 0४४ विसर्जयित्वा || 
i मन्त्रेण अनेनेव पवित्रकम्‌ ॥ सांवत्सरीं शमां इजा द्यसम्प विधिवन्मम NA ब्रजेदानीं पवित्र | 
jj^ विष्णुलोकं विसर्जितम्‌॥ उत्तार्य आह्मणे दुदयत्तोये वाथ विसर्जयेत्‌ ॥४६॥ एतत्ते कथितं वत्स | 
॥ पवित्रारोपणं हरेः॥ इहलोके सुखं भुक्त्वा अन्ते BUAT U 29 LL रात श्रीस्कन्दपुराणे | 
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|| इशरसनत्मारसवादे श्रावणमासमाहाल्ये उभयेकादशीजतकथन नामेकोनदिशोऽ्ायः ॥ १९ 


| नीराजन तथा प्रार्थना करे) मूलमन्त्र से अग्नि में ud तथा पायस ERI हवन करे ॥४४॥ इसी मन्त्र द्वारा पवित्र का विसजेन | 
||| कहे पवित्र, एक साल मेरे पूजन को सविधि Red करें ॥४४॥ हे पवित्र, विसर्जित हो विष्णुलोक जाओ | यो | १४४ 
A कद अप्सरा को दे या जल में डाल दे ॥ ४६ ॥ हे वत्स, मैंने भगवान विष्णु का आप से पवित्रारोपण विधि कडी । A B | 


000 ९ uem, SN ONE ER च्छा इस पचल Ner nes lam ERES mee मोग ष्यन्ल स Wer eur जाता दै ॥ ४७ M 1 


vum नच 
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|| ईश्वर ने सनत्कुमार से कहा--हे सनल्कुमार, आप के समक्ष त्रयोदशी दिन के कोयं को कहता हूँ, उस दिन | 


n 
श्रावण ||| कामदेव का सोलह उपचारों से पूजा करे ॥ १॥ अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिय, कौसुस्भ, वकुल तथा अन्य मादक | भाषा 


पुष्प ॥२॥ लाल चावल, पीले चन्दन, सुगन्धित शुम द्रव्य, पौष्टिकजन द्रब्य और दूसरे वीयंवधक दव्यो का॥ २॥ ||| टीका 


NEA S : 2 S 
mM E ईश्वर उवाच--त्रयोदशीदिने त्यं कथयामि तवाग्रतः ॥ अत्रानङ्गः Veri षोडशे- | E 
| रुपचारकेः ॥ १ ॥ अशोकेर्मालतीपुष्पः ंदमेदेव्रियेस्तथा ॥ कोसुम्भबकुलेः पुष्पेस्तथान्यरपि ॥ . 
| 1 मोदकेः ॥ २ ॥ रक्ताक्षतः पीतगन्धरयः सोगन्धिकेः शुभेः ॥ पुष्टिकाजनकैद्रव्य रेतोवृद्धिकरे: 
॥ परे: ॥२॥ नेवेद्यमपयेच्चेव ताम्बूलं मुखरोचकम्‌ ॥ ताम्बूले योजयेद्‌ ze चिकर्ण-ऋमुक | 
` Mi शुभम्‌॥ ४॥. खादिरं चूर्णकं जातिचं जातिफलं तथा ॥ लवङ्गे लानारिकेलबीजस्य शकलं S 
| | लघु ॥ ५ ॥ स्वणौरूप्याणि पत्राणि ak केशरं तथा ॥ जातानि मगधे देशे नागव ब्लीदलानि N 
` || च॥ ६ ॥ श्वेतवर्णानि पकानि जीर्णानि च हानि च ॥ रक्तयुक्तानि देयानि प्रोतये शम्बरः । 


dat i नेवेद्य समपंण कर मुखरोचक पान दे । उस पान में शुभ चिक्रनी KR 


oso ||| लवंग, इलायची गिरी-के अल्प अल्प डुकडे ॥ Wd केशर कपूर तथा सोने, चांदी के तबक ऊपर से लगे हों । मगध ॥ 


M देशीय प्रादुभूत पान ॥ ६ ॥ सफ़ेद वर्ण के परिपक्व अधिक रोज की पुरानी, अच्छी, रस युक्त हों । ऐसे पान mr] | 
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ल ॥ ४ ॥ कत्या, चूना, जाविन्रों, जायफल, || १४५ | 


E 





7. B enn 


सुर के शम्ब के प्रीति के लिएं दे ॥ ७॥ माक्षिक मलसार KE निर्मित ब्रत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि US | 
| D 3 ~ c CU YEN SE As 5 A सौन्दर्य — ME 
' ` आवण i कामदेव के नामों को कह कर प्रार्थना करे E विप्र आप से में उन नामों को कहता हूँ । सर्वोपमान died, ya सून V भाष 
us ji नामक भगवान. कृष्ण पुत्र ॥ & OH मीनकेतन, कन्दर्प) अनंग, मन्मथ, मार, कामात्मसम्भूत, ऋषकेतु तथा सनोभच 


be) 


M 

A NA येचित्तभवं Qi) टीका 

ij द्विषः ॥ ७॥ माक्षिकमलसारेण निर्मिताभिश्र वातिमिः ॥ नीराजयेचित्तः पुष्पाझलिमया- ||, 

१४३ Ei पयेत्‌ ॥ = ॥ प्रार्थयेन्नामभितस्य तानि ते कथयाम्यहम्‌ ॥ सर्वोपमानसोन्दय: Kara हरेः i s 
| सुतः ॥ ६ ॥ मीनकेतनकन्दर्पकानङ्गो मन्मथस्तथा ॥ मारः कामात्मसम्भूतो झकेतुमंनोभवः 2 

| 


Re: 
o 


॥ १० ॥ रतिपीनघनोुङ्गस्तनयोः पत्रवश्चिका ॥ यस्य वक्षसि कस्तूर्याः शोभते परिरम्भ- | 
|| णात्‌ ॥११॥ पुष्पधन्वञ्डम्बरारे कुसुमेषो रतेः पते॥। मकरध्वज पञ्चेषो मदनस्मर सुन्दर॥१२॥ | 
|| देवानां कार्यसिद्धयर्थ' शिवत्तिसहृताशन॥ परोपकारसीमानं ध्वनयंस्तेन कर्मणा ॥ १३॥ ||| 

J| निमित्तमात्रं विजये वसन्तस्य सहायता ॥ लब्मनोरञ्जने शक्स्तष्ठ्येव दिवानिशि ॥ १४ ॥ i 
8 i 


| जिसके वक्षःस्थल में रति के पीन, कठिन, ऊपर उठी हुई स्थनों पर कस्तूरी डारा निर्मित पत्रवल्लि के चिह आलिंगन. (0 १५६ 
| करने भात्र से सुशोभित ददते ढे D ११ ॥ IKAT, शाम्बरारे, कुसुमेषोरतिपते, मकरध्वज, पश्व षो, मदन, स्मर, i) 
१ सुन्दर ५ ९२ ७ Ru ow कामना सिद्धि के निमित्त शिव से भस्मीभू, आप उस कार्य से परोपकारी ज का का कडा जावा i 
EARN aa a SPS . Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D १०००७७००००“. A 
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—— — ENN बिजय म आप A ऋतु quer के निमित्तमात्र सहायक है। आप के मनोरंजन निमित्त रात दिल इन्द्र | | 
श्रावण jj तयार रहते हैं ॥ १४॥ वर्योकि तपस्वियों से वही इन्द्र अपने स्थान के नष्ट के वारे में डरा करते हैं। आप को छोड़ ||| भाषा 
il कौन अन्य सुद्दढ मन से बिरोध शंकर के साथ कर स्ता है ॥ १५॥ आप को छोड़ परम्रहमानन्द तुन्य अन्य आनन्ददाता Ag 
jj सवपदभ शने यस्मात्तपस्विभ्यो बिभेति स; ॥ त्वदन्यः शम्भुना कोऽन्यो. frega | हि 
jj 4 १५ KERANA कः ॥ महामोहस्य सैन्येषु exc कोऽस्ति ij P 

i बीयवाच्‌॥ १६-॥ अनिरुद्पतिः कृष्णात्मजो यश्च Suu: ॥ | मलप्राचलसम्भूतचन्दनागरु- 
i वासितः ॥ १७ ॥ दक्षिणादिब्मातरिश्वा सहायस्ते जगजये ॥ शरत्सुधांशुसन्मित्र जगत्सर्जन + 
कारण ॥ १८ ॥ नाथ aa परमममोधमतिदूरगय्‌ ॥ ममच्छिदामकरुणं रहितं प्रतिकारतः 

| ॥ १६ ॥ सुकुमारं श्रुतमपि निःसीमक्षोभकास्णम्‌ ॥ स्वतुल्यस्य पदाथंस्य ` दर्शनादपि ||| ` 
— ||| कौन हे । आप के तुल्य महामोइ सेना में अन्य कौन वीर्यशाली है £ ॥ १६ ॥ आप अनिरुद्ध पति कृष्ण पुत्र सुरप्रय, ||| ` 
' ||| मलयाचल dug चन्दन तथा अगर सुगन्बित हैं | १७॥ संसार के विजय में दक्षिणदिशा की वायु सह'यर आपका [ १४७ 
. ||| है। शरेद ऋतु चन्द्रमा के उत्तम मित्र, जग॒त्सजंन कारण | १८ ॥ नाथ, आप का अस्त्र उत्तम अमोघ, अति दूरगामी ||| .. 
|| करने वाला मरमच्छेदियों में करुणा रहित तथा प्रतिकार रहित है ॥ १६ ॥ वह सुकुमार उतमं है। परन्तु निःसीमक्षोम ||| 
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करण है। स तुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है ॥:२० ॥ हे विमो, संसार के विजय में wet स्वरूप पुख्य अलंकार D 
| सहायक है । हे विभो, आपने समी उत्तम देवों को हँसी का पात्र बनाया हे ॥ २१ ॥ आपके ही निमित्त ब्रह्मा पुत्री मे il भाषा 
| लस्पट, भगवान विष्णु इन्दा में आसक्त तथा mp पर खी कलंक से अस्पृश्य हुये.॥ २२॥ इन्द्र ने अपनी शक्ति में hy टीका 
j| साधकम्‌ ॥ २० ॥ प्रवृत्तिमुख्यालक्लार सहायेन जगजये ॥ सव SEDI देवा उपहास्याः |||, २० 
e || इता.विमो॥ २१ ॥ sem कन्यालम्पटोऽमृइन्दासक्तो हरिः स्मृतः ॥ परदोरकलङ् न E || 
i ET; शिवो यतः ॥ २२ ॥ arada निरतो बहुकालं व्यवायवान्‌ ॥ दुष्कमे निरतशेन्द्रो ij 
i गौतमस्य वघू' प्रति ॥ २३ ॥ ढिजराजो गुरोर्भार्यां बलादेवापहारवार्‌ ॥ विश्वामित्रस्तपो i 
|| ag. केनाकारि च भूयसः ॥ २४ ॥ उक्ताः प्राथान्यतस्तेते कि बहुक्तेन मानद ॥ बिता; 
[| सन्ति ran वशवतिनः ॥ २५ TAAT ETT KTA un 
i हो कर गोतम की पत्नी के संग दुष्करम में निरत हो. बहुत काल ब्यतीत किया ॥ २३ ॥ बलात्कार द्वारा चन्द्रमा ने li 

l बृहस्पति की पत्नी को चुराया तथा Wu विश्वामित्र को किसने adas किया । २४ ॥ हे मानद, प्रधान्यतया इन || १५८ 
MA लोग का कहा दे अधिक कहने में लाम क्या हे । हे मानद, इस संसार में विरले ही जितेर्ट्रिय ब्राह्मण मिलेंगे आप ने i 
EM जल छन्देन एकता रो ॥२५७ळे तगत भु, अण पला से vaio Miei ME | 


AA 
















| | d जाने से ॥२६॥ महत्तिमार्ग लंपठ जीव को आप अत्यधिक बीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निइत्तिमागे में लगे हुए निरत 
आवण mi जीव के काम रूपी विकार हः लेते दें॥ २७ ॥ सकामी के लिये रमणीय, ऊपर उठे हुए स्थनों वाली शरदूऋतु जन्य 
माहात्म्य | पूणचनद्रमा तुल्य रश्मि ga वाली तथा कमलनेत्र वाली ॥ २८ ॥ अति नील रंग के घुघुराले चिकले बालों वाली, 
„५६ एजितः श्रावणे शु्लत्रयोदश्यां मनोभवः ॥ २६ ॥ प्रबृत्तिलम्यटस्यातिवीरय पुष्टि ददात्यलम्‌ ॥ 
i निवृत्तिमार्गनियतः स्वविकारं हरत्यपि ॥ २७ ॥ सकामस्य AN रम्याः पीनोत्तुङ्गपयोधराः ॥ 


माषा 
टीका 
| [o २० 


ड न्स 
Deg, 


fme AD 
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i शरत्पर्यासधारश्मिवदनाः FRIT: ॥ २८ ॥ लम्बातिनीलकुरलस्निग्धकेश्यः सुनासिकाः ॥ 
|! रम्भोरूवां गुप्गुल्फा गतिनिजितकुज्ञराः NREN कामागारा जिताश्रत्थपलाशा अतिशोभनाः॥ | 
1 बृहच्छोण्यः कम्बुकरव्यों aA: ॥ ३०॥ बिम्बोष्ठयः सिंहकष्ट्यश्व नानासङ्कारः 

भूषिताः ॥ मनोरमा ददात्येष सन्तुष्टः श्रावणेऽर्चया ॥ ३१ ॥ SARI त्रयोदश्यां ददाति च 
|| रमणीय! नाक वाली, केले के तुल्य जंघा वाली, गुप्त गुल्फवाली, गति में गज के तरह गामिनी ॥ २६ ॥ पीपल के | 
||| पत्र तुल्य कामागार योनिवाली, अधिक शोभायमान, बड़े श्रोणित्राली, शङ्क तुल्य गले वाली, बड़े जघनां द्वारा सुशोभित | | 
c MU ॥ ३० ॥ बिम्बफल तुल्य ओठो वाली, सिंह तुल्य कटिवाली, नाना अलंकार बिभूपित और मनोरमा रावण में पूजा से | | ub s 
|| राजी हो कर देते E ॥३१॥ श्रावण शुक्र पक्ष त्रयीदशी रोज अर्चित हो चिरायु, गुणसंपन्न, सुखदायी, WE बहुत सन्तान i ^om 
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O Won २॥ हे मानद, त्रयोदशी फे कार्यं को आप से मैंने कहा चतुदेशी रोज के कार्य को सुने आप ॥ रे३ ॥ i 
ˆ आवण | o UM आप से देवी का पवित्रारोपण कहा है। उसी रोजान किया हो तो hes | ala 
meral) भगवान. शंकर को चतुदेशी रोज पवित्रापेण करे । देवां तथा पिष्णु तुल्य दी पवित्र ak Bo AE i m 
ll सुतान्बहून्‌ ॥ चिरायुषो युणाब्याश्च खुखरूपान्‌ सुसन्ततीच्‌ ॥ ३२॥ कतेब्यं eni L i ac 
१९० (| ed कथितं शुभम्‌ ॥ अतः परं चतुर्दश्यां aed शू मानद ॥ ३३ ॥ AT कविते || 
¬ देव्याः पवित्रारोपणां तव ॥ तत्र चेन्न कृतं तहि चतुर्दश्यां तु कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ पवित्रे तु i 
1 त्रिनेत्रस्य चतुर्दश्यां समर्पयेत्‌ ॥ पविसाधनं सवं देवीविष्णुपवित्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ ऊहः पर | 
E प्रकर्तव्यः प्राथेनादिषु नामसु ॥ शेवागमे मया प्रोक्त जाबालादिषु यत्परम्‌ ॥ ३६ N विकल्पा- 1 
||| त्कश्चिदस्तीह विशेषस्तं वदामि ते ॥ एकादशायवा सूत्रेलिशता चाश्युक्तया ॥ ३७॥ पद्माशता 1 
||| वा कर्तव्यं तुल्यग्रन्थ्यन्तरालकम्‌ ॥ द्वादशांगुलमानानि तथा चाष्टाड्गुलानि वा ॥ ३८ ॥ ' ® 
| प्राथना तथा नाम मेद कल्पना करे । मैंने dme, जाबालआदि Tagana ॥ ३६ ॥ विकल्प से कुछ यहाँ विशिष्ट j i 
बात है । उसे में आप से कहता हूँ । ग्यारह, edar ३७ ॥ या पचास तार का बराबर ग्रन्थि वाले तथा तुल्य मध्य | 


e Ti fac ऱ्य "I Sya : 
W षत जला up eux । पवित्र चारद अंशुल आठ अंशुल प्रमाण के दा ॥ ३८ |! Lees Able fete विस्तार से rr tcs ii ger M 
Eus PPP si हक न आस अर DURUM CC CC-0. Mumuksh asi Collection. Digitized by. e । T we - ux 














PTT E il विस्तार से बना शिव श्रीत्यर्थ समर्पण करे। वाकी विधि पहले के तुल्य ही है ॥ ३६ ॥ फल आदि पहले के तुल्य की W | 
श्रावण m है। हे मानद, यों करने मात्र से का हे वत्स, मैंने यह तुमसे पूता बिचि कही आप अब क्या [| "m 
ह्य || लिजविस्तारमानानि sre लिकानि बा ॥ Karangan विधिः पूर्वोक्त एव हि NEN li d 
a | फलादिपूर्वमेवोक्तमन्ते केलासमाप्लुयात्‌ Hcc एतत्ते कथितं वत्स किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ ४० ॥ 1 
|| इति era इंश्वरसनत्कुम श्रावणमासमाहात्ये तयोदशीचतुर्दशीकर्तव्य- ||| ` ` 

i कथनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ i opens iCal ; 

i सनत्कुमार उवाच--पोर्णमास्या विधि R रपा कृत्वा दयानिधे ॥ महाल्यं श्रवा | 
॥ स्वामिन श्रवणेच्छा प्रवर्धते ॥ १ ॥ ईश्वर उवाच--उत्सर्जनमुपाकर्म अध्यायानां भवेदिह ॥ | 
|| पोषप्रणां माघप्राणां अथवोत्सर्जने तिथिः ॥ २॥ पोषस्य प्रतिपद्ठापि माघमासस्य वा भवेत्‌ ॥ 

i) श्रवण करना चाहते हें ४० ॥ 


| | ` ` सनत्कुमार ने कहा-हें दयानिधे, 
॥॥ अधिक इच्छा सुनने में बढ़ जाती है ॥ १॥ ईश्वर ने कहा--हे सनत्कुमार, श्रावण शुङ्गा पूणिमा रो 






पूर्णमासी विधि को दयाकर कहो । हे स्त्रामिन, माहात्म्य mua की II १३१ 
ज वेदोत्सज्ञेन-उपाकम || 


i Ty 
पौष 
< पूसा तेथि ¢ e में 
| ॥ या पोष मास पूर्णिमा या माघ म तिथि उत गई है ॥ २॥ उत्सर्जन में पौष मात 
| ॥॥ होता है। या पौष मास पुर्णिमा या माघ मास पूर्णिमा थि उत्सर्जन की कही गई हे ॥ २ ॥ उत्सजन में पौष मात || 
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La I NEUE VT TT ३ seem Š m moe ici 
: अनुसार qi 
| था माघ मास की प्रतिपद्‌ तिथि या. रोहिशनक्षत्र कहा गया है ॥.३ ॥ दूसरा समय अपने अपने शाखा के अनुसार | i 
) श्रावण . सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा है ॥ DD अतः भावणमाउ पूणिमा रोज seis अभीष्ट [i भाषा 
| | है तथा बहुच शाखार्थी उपाकम में श्रवण नक्षत्र अभीष्ट du ॥ | agan, ai या प्रतिपत्‌ तिथि रोज या किसी | s 
माल्य क्त वा रोहिणी संक्षसुत्सजनकृतो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ अथवाग्येषु कालेषु स्वस्वशाखानुसारतः ॥ ||. २१ 
दुत्सगं अतो नभः पोर्णमास्यामुत्सजनमिहेध्यते ॥ उपा- | 
SS i सहप्रयोगो युक्तः स्यादुत्सगंप्रकतिढये ॥ ४ ॥ अतो नमः | E ii 
1 कर्मणि चेवं स्याच्छुवणर्च तु बहत्रचास्‌ ॥ ४ ॥ चतुर्दश्यां पोर्णमास्यां प्रतिपददिवसेऽपि वा ॥ 1 
|| यत्र वा श्रवण स्याइइवृचानां तु तद्दिने ॥६॥ यजुषा पोणमास्या स्यात्सामगाना तु हस्तभे ॥ Ii 
|| शुकरयुवोरस्तमये उपाकम चरेत्सुखस्‌ ॥ ७ ॥ आरम्भः प्रथमो न स्यादिति शाख्रविदां मतस्‌ ॥ f 
||| ग्रहसंकान्तदु्ट तु काले कालान्तरे भवेत्‌ ॥ = ॥ पञ्चम्या हस्तयुक्ताया पणायां वा नभस्यके 1 | 
|| स्वस्वग॒ह्यानुसारेण उ्र्जनसुपाञ्तिः ॥ & ॥ मलमासे तु aa erg सा भवेत्‌॥ ॥ . 
Iu भी रोज aa उसी रोज ऋग्वेदियों का उपाकमं होता है ॥ ६॥ उपाकर्म पूर्णिमा में यजुर्वेदियॉ तथा | १६२ 
Bu सामचैदियों का हस्त नध में होता है । उपाकमे गुरु और शुक्रास्त रहने पर भी आनन्द d करे ॥७॥ गुरु तथा शुक्रास्त M 
ऐ झ पहला उपाक सुभरंण न करे यदद श्न मत die तथा संक्रान्ति आदि | सराय ese दूसरे ॥ = > 
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TENER. Na I RENE PT BENT SRS MEM i qup aa nii c S) 
[| काल में करे ॥ ८ ॥ हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद dn रोज अपने अपने KA के नुसार उ:सजेन उपाकमे || 


भाषण ||| करे ॥ ६ ॥ मलमास आजाने पर शुद्ध में करे । ये दोनों उत्सर्जन और sama निभ्य हे । नियम द्वारा इनको हरसाल ||| साषा 
माहात्म्य i करे ॥.१०॥| उपाकमे की समासि होने प्र aka के समच उसी सभा मं स्री समादीप Pu करे ॥ ११॥ उसे il T 
१६३ || नित्यं uad d verd नियमाचरेत्‌ ॥ १० ॥ उपाकमसमाप्तो तु संस्थितेषु द्विजातिष ॥ |) ., 
qj अपंणीयः सदा दोषो योबिद्धिस्तत्र संसदि ॥ ११ ॥ आचायः प्रतिगृह्णाति दद्याद्रान्यद द्विजा- || 
i oe i तये ॥ सौवरों राजते वापि पात्रे ताग्रमयेऽपि वा ॥ १२ ॥ प्रस्थमात्रं तु गोधूमा दीपं i 
il तत्पष्टसम्भवम्‌ ॥ daa संविधाय ज्वालयेत्तत्र दीपकम्‌ ॥ १३ ॥ आज्येन वाथ तैलेन i 
i) तित्रयसमन्वितम्‌॥ सदक्षिणं सताम्बूलं Adu निवेदयेत्‌ ॥ १४ ॥ दीपं सम्पूज्य विग्रं च i | 
मनत्रमेतस॒दीरयेत्‌ ॥ सदक्षिरं सताम्बूलः सभादीपो5यमुत्तमः ॥ १५ ॥ अपितो देवदेवस्य मम 
आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे । पहले सोने चाँदी या तांबे के पात्र में.। १२॥ एक सेर गोधूम रख उसके ऊपर li 
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आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे । पहले सोने चाँदीं या तांबे के पात्र में ॥ १२॥ एक सेर गोधूम रख उसके ऊपर गेहूँ w १६३ > 
के आरे का दीया बना कर रखे तथा उसे जला दे ॥१३॥ घी या तेल से योग कर तीन बत्ता, ब्राह्मण को दक्षिणा पान 0 sub ॐ 







को - "— : i 
दीया ए पूजन कर इस मन्त्र को कहे यह समादी 'पान -सहित ॥ १४ ॥ 
Q j| पूः y t 1 5 d q fram पान e L र ^d | 
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D देवदेवार्थ के लिये दिया है । इस सभादोप के देने से मेरे सब mu परिपूर्ण हो तथा पुत्रपौञ आदि सब कुल ॥ १६॥ (I) 

EN adal इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्मान्तर में देवाज्ञनाओं के तुल्य रूप मिल जाता है ॥ १७ ॥ i भाषा 
1 सौमाग्य प्राप्त करती है तथा पति प्रिय अधिक होती है । इस प्रकार पाँच साल तक कह उद्यापन करे ॥ १८ ॥ यथाशक्ति | 

सन्तु मनोरथाः समादीपप्रदानेन पुत्रपौत्रादिकं कुलम्‌ ॥ १६ ॥ सर्व छुज्ज्वलतां याति वथते 

SE [| यशसा सह ॥ स्वरङ्गनाभिः सदृशं रूपं जन्मान्तरे लमेत्‌॥ १७ ॥ सौभाग्य चेव लभते भतु 

प्रियतरा भवेत्‌ ॥ एवं कृत्वा पञ्चवर्ष तत उद्यापनं चरेत्‌ ॥ १८॥ विप्राय दक्षिणां दद्याययया- | 

| | शक्ति च भक्तितः ॥ सभादीपस्य माहात्यमेतते कथितं शुभस्‌ ॥ १६ ॥ श्रवणाकमसंस्था च i 

|| तस्यामेव निशि स्पृता ॥ तदुत्तरं सपंबलिस्तत्रेव च विधीयते ॥ २० ॥ इदं संस्थाइयं छुर्यात्सव- li 

|| स्वह्ममवेच्य च ॥ हयग्रीवस्यावतारस्तस्यामेव तिथो मतः ॥ २१ ॥ हयग्रीवजयन्त्यास्तु || 

| अतोऽञ्रेव महोत्सवः ॥ उपासनावतां तस्य नित्यस्तु परिकीतितः ॥ २२ ॥ श्रावण्यां श्रवणे ||| 

iie || भक्ति से दक्षिणा भाण को दे । हे विप्र, आप से यह समादीप का उत्तम महात्म्य कहा ॥ १६ ॥ उसी रात म॑ श्रवण | 


॥ कर्म कहा । उसी के समीप सर्प बलि करे$॥ २० ॥ दोनों कार्यं अपने अपने gua को देख करे) उसी तिथि में || 
(१ भान, दयग्रीय का अवतार होता है ॥ २९ ॥ इस रोज ब endi तय aan करे । safa गत क SN के लिए , m 
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" यह नित्य है ॥ २२ ॥ श्रावण मास पूर्णिमा रोज “श्रवण नक्षत्रा में भगवान्‌ हयग्रोव ने पहले seu लिया उसी ससय | 
आवण ||| सम्पूर्ण पाप नाशकरने वाला सामवेद गाया ॥ २३ ॥ सिन्धु तथा वितस्ता नदी के संगम में श्रवण नक्षत्र AA ले | भाषा 
AERA i गाया था। अतः उस संगम में नहाकर सब काम की सिद्धि देता है! | २४ ॥ वहाँ परही शांगंघनुष चक्र गदाधारी ||| ठोका 
T 1 पूर्व जातो हयशिरा हरिः जगाम सामवेदं तु सर्वकिल्बिषनाशनश्‌ ॥ २३॥ सिन्धूनदी- || 

jj वितस्तायां प्रवृत्तस्तत्र सङ्गमे ॥ suu ततस्तत्र स्नानं स्वार्थसिद्धिदम्‌. ॥ २४ ॥ तत्र || 
jj सम्पूजयेद्विष्णु राद्षचकगदाधरप ॥ श्रोतव्यान्यथ सामानि पज्या विप्र श्र सवथा ॥ २४ ॥। 1 
| कोडितव्यं च भोक्तव्यं तत्रेव स्वजनः सहः जलक्रीडा च Kasat नारीभिभतृ लब्धये ॥ २६ ॥ 
il स्वस्वदेशे स्वस्वगृहे अपि कुर्यान्महोत्सवम_॥ प्रजयेच हयग्रीवं जपेन्मन्त्रं च d ^U ॥ २७ प्रणवा ५ 
||| दिन॑मःशब्दस्ततो भगवते इति ॥ धर्मायाथ चतुथ्यन्तं योज्य चात्मविशोधनम्‌ २८ ॥ पुनरन्ते. | 
||| भगवान्‌ विष्णु की पूजा करे । सामवेद को सुने और f की पूजा करे॥ २४ ॥ sd पर बन्धुओं सहित क्रीड़ा और | 
||| भोजन करे । वहीं पर नारियाँ पति प्राप्त्यर्थ जलक्रीडा करे ॥ २६॥ अपने अपने देश और घर में भी EM | 
का [n हयग्रीव का अर्चन करे । मन्त्र जप करे । आप उपे सुनो ॥ २७॥ आदि में श्रणव' योजना करे । फिर भगवते, कह ||| 

||| घमोय कह चतुथ्येन्त आत्मबिशोधन शब्द की योजना करे ॥ २८॥ फिर अन्त में नमः शब्द कहे । यह अठारह dd 
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॥॥ अक्षर का मन्त्र सब सिद्धि को देने वाला तथा. वश्य मोहनआदि छः प्रयोगों 
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| | का एक ही.साघक मन्त्रा हे ॥२६॥ इसका Wü | 

ENT अक्षर संख्या का नुसार अठारह लाख या अठारह हजार है । पर कलियुग में चोशुना करे ॥ ३० M यो करने 1 भाषा 

| से भगवान्‌ हयग्रीव राजी हो श्रेष्ठ कामना दे देते हैं । इसी ur रोज रक्षाबन्धन कहा हे ॥३१॥ यह सब रोगों तथा ||| टोका 
नमःशब्दो मन्त्रशराष्टादशाचरः॥ सर्वसिद्धिकरश्रायं षट्परयोगेकसाधकः ॥ २६॥ पुरश्वरणभेतस्य |||, 

ij अचराणां तु संख्यया ॥ लक्षं वाथ सहस्त्र वा कलो टो युतत शी oM एवं इते,हयभरीयसतष्टः Ni 

= सत्कामदो भवेत्‌ ॥ एतस्यामेव पणायां Cm ॥ ३१ ॥ सवरोगोपशमनं सर्वोशुभ | 

N विनाशनम्‌ AU dahaga इतिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३२ ॥ इन्द्राण्या यत्कृतं UN il 

जयसिडये ॥ देवासुरमयूुड पुरा डादशवाषिकम्‌॥ 33 ॥ शक्रं श्वा तदा श्रान्त देवी प्राह i 

| 


| सुरेश्वरम्‌ ॥ अद्य भूतदिन देव प्रातः सर्व भविष्यति ॥ ३४ ॥ अहं रक्षा विधास्यामि तेनाजेयो 





| | भविष्यसि ॥ इत्युक्तवा पोर्णमास्यां सा पोलीमी ` कृतमङ्गला ॥ ३५॥ बन्ध दक्षिणे पाणो | 


N सब अशुमों का नाश करने वाला हे । हे घनिशादूल, इसमें पुराने इतिहास को आप सुनो ॥ ३२ ॥ R इन्द्राणी ने [| १६६ 
W जयसिध्यर्थ जो कुछ इन्द्र के लिये.क्रिया। हे निप्र | पहले बारह साल एकतार देव.तथा : असुर युद्ध हुआ ॥ RS ॥ I] 
१ इन्द्रएणी ले उसी समय सुरेश्वर को थका देख कहा--डे देव, आज गज रन MA ca खुबद्द कल अच्य्या असित. UE u 28 i 0 
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| m रक्षा मैं करू गी । जिसे करने मात्र से आप 
आवण हर्ष देनेवाली रक्षा को दहिने हाथ में बाँधा दी । 


| 4 ~ 
area सेना पर चढाई की । क्षणभर में प्रतापी इन्द्र ने 


२६७ 





il कथितस्ते मुनिश्वर ॥ जयदः सुखदश्वेव 


अजेय होंगे । यों कह इन्द्रणी ने पूर्णिमा रोज महल आदि कर ७ २२ W 


इन्द्र ने रक्षा बाँध स्वतिवाचन ब्राह्मणां सहित किया RA N दानव Wi मादा 
दानवों को जीत लोक त्रय में फिर विजय प्राप्त किया ॥ ३७॥ हे | ठीका 


| vb मोदप्रदां ततः ॥ बड़्रक्षस्ततः RD: कुतस्वस्त्ययनो fast: ३६ ॥ दुद्राव दानवानोकं 
: विजयी रे Ten Sto २१ 
Y चणाजिग्ये प्रतापवान्‌ ॥ वासवो विजयी भूसा पुनरेव TER ३७ ॥ T प्रभावों रक्षायाः | 


पुत्रारोग्यधनप्रदः ॥ ३८ ॥ सनत्कुमार उवाच-क्रियते 


i केन विधिना रक्षाबन्थः सुरोत्तम ॥ कस्यां तिथो कदा देव एतन्मे वक्तुर्महसि ॥३६ ॥यथायथा 
i हि भगवन्विचित्राि प्रमाषसे ॥ तथातथा न मे fea pus कथा: ॥ ४० ९ ईश्वर 








||| मुझे दस्ति होती नहीं ॥ ४० ॥ हवा, ने तहा हे TESTS EUH 
"oem ५४ s 


| उवाच--सम्प्राप्त श्रावणे मासि पौर्शमास्यां दिनोदये ॥ स्नानं रीत मतिमान्‌ श्रतिस्म्रति 
मुनीश्वर, आप्‌ से मैंने रक्षा का प्रभाव कहा । यह जय, सुख, 31, आरोग्य तथा घन प्रद हे ॥ ३८ ॥ सनत्कुमार A A 
OM कहा-हे सुरोत्तम, किंस विधान से, क्रिस तिथि में तथा क्रिस समय में रक्षाबन्धन करे । हे देव, यह आप सब मुझे W १९७ 
B के, ३९ ॥ हे गवन, 8 जैसे fer कथा को आप कहते हैं। वैसे वैसे नाना अयो से युक्त कया S से ! 
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"is li स्मृति विधान द्वारा नहा ले ॥ ४१ ॥ सन्ध्या जपादि कर पितर, देवता और ऋषि तपंण करे सोने के पाठ WE सुरक्षा W 


m. ~ 
— 
= o. -— 7३ 


आवण i) बना ॥ ४२ ॥ उसको सोने के सूज से बाँध मोती आदि द्वारा विभूषित कर स्वच्छ रेशमी सूत के बने ॥ ४३ ॥ GC i माषा 


3 e 
d PRUNUS 


ji ग्रन्थि युक्त, पदयुच्छों शोभित, सरसो-चाबलों के अन्दर गर्भ में रख रमणीय बना दे ॥ ४४ ॥ वहां पहले कलश को (9 dmi 
[jj विधानतः ॥ ४१ ॥ सन्ध्याजपादि सम्पाद्य पिलुन्देवानरीस्तथा ॥ तपंयित्वा ततः FAE ||, 
jj पात्रविनिमितास्‌ ॥ ४२॥ हेमसज्ेश्व सम्बद्धा मोक्तिकादिविभूषितायु॥ कौशेयतन्तुनिः || 
i क्‌ णे विचित्रेमलर्वाजतंः ॥ ४३ ॥ विचित्रग्रन्थिसंसुक्तां Tega राजितास्‌॥ RERA i 

| gala गमितां सुमनोहरास्‌ ॥४४॥ संस्थाप्य कलशं तत्र KUTA तु तां न्यसेत्‌ ॥ उपविश्यासने 
| रम्ये सुहृद्भिः परिवारितः ॥ ०५॥ वेश्यानत्तनगानादिकृतकोतुकमड़लः ॥ ततः पुरोधसा n 

| कार्यों रक्षाबन्धः समन्त्रकः ॥ ४६ ॥ येन बडो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः ॥ तेन ama: || 
||| बध्नामि रचे मा चल मा चल ॥ ४७॥ जाह्मणोः क्षत्रियवेंश्ये: शुद्रेश्वेवान्यमानवेः ॥ रक्ताबन्धः |] 
i रख उसमें पूशुपात्रा उसपर रक्षा रखे । अपने रमणीय असन पर मित्र-बान्धवों सहित ds ॥ ४५ ॥ वैश्याओं का नाच, j १६८ 
Wf 


गांन आदि कौतुक मङ्गल करे । मन्तरं से पुरोहित रक्ाबन्‍्धन करे ॥ ४६ ॥ महाबली दानवेन्द्र राजा बली को जिस बन्धन ||| 
से wea दिया ६ एप को उसी से बाँघता हूँ । हे. रक्षे. आप कमी भी मत चलना मत चलना 11 ४७ ॥ Ama, TA o | 






SE अन्य मानव भी पहले हज की ST कर रक्षाबन्धन करें ॥ ४८ ॥ इस विधान से जो WEAR Wü 
भाषण /||| करता है वह सब दोषों से दूर हो साल भरतक आनन्द करता हे ॥ ४६ ॥ विधानविज्ञ मनुष्य जो इस बिमल सावन Mi "m 
"f महिने में रक्षाबन्धन करता है। वह प्राणी पुत्र, पौत्र तथा सुहृद्‌ जनों के साथ एक साल परम आनन्द से निवास ||| 
gaga ह्विजान्सम्पूज्य यत्नतः॥०८॥ अनेन विधिना यस्तु रक्ताबन्धनमाचरेत्‌॥ स स्वेदोष i 
रहितः सुखी संवत्सरं भवेत्‌ ॥४६॥ यः श्रावणे विमलमासि विधानविज्ञों रक्माविधानमिदाचरते | 
S मनुष्यः ॥ आस्ते सुखेन परमेण स वर्षमेकं Wa पोत्रसहितः समुहजनश्च॥ ५० ॥ भद्रायां च 
l न कर्तव्यों रक्षाबन्धः शुचित्रतेः ॥ बढ़ा रक्षा तु भद्रायां विपरीतफलप्रदा ॥ ५१ ॥ इति i 
jj श्रीस्कन्दपुराणे ईश्वर सनत्कुमारसंवादे श्रावणमासमाहात्ये उपाकर्मोत्सजनश्रावणीकमसपबलि 
I| सभादीपदयग्रीवजयन्तीरक्षांबन्थविधिकथनं नामेकविशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
| ईश्वर उवाच-श्रावणे बहुले पंचे चतुथ्यां सुनिसत्तम॥ ब्रतं सङ्कटहरणं सवकामफलप्रदम्‌ 
१५ M करता हे ॥ ५० ॥ पर रक्षाबन्धन कार्यं भद्रा में न करे। पवित ब्रत को यदि करने वाले भद्रा में करते है तो उसे 
di d विपरीत फल देता है ॥ ५४१ ॥ 







) i रा आक्षण भोजन करा दे ॥१४॥ चन्द्रमा को अर्ध्य दे । आदर से उस अध्ये मन्त्र को सुनो ॥ १५ ॥ न [ E: 
WE सुधारूप, निशाकर तथा गणेशप्रीतिबधन, आप मेरे आध्यं को स्वीकार करें ॥१६॥ इस तरह विधि से त्रत | | 
E. i प्रसन्न हो जाते हैं. तथा अमिलषित कायों' को देते हैं । अतः इसे स्वीकार करे ॥ १७ ॥ विद्याथी विद्य; घनार्थी ad || टीका 
महत || विप्ररूप गणेश्वर ॥ आह्मणान्भोजयेच्चेव स्वाइन्नेन यथासुखम्‌ १४ ॥ GERIT KA ae २२ 
१७२ | श्रु तन्मंत्रमादितः ॥ १५॥ चीरसागरसम्भूत सुधारूप निशाकर ॥ pid गा a 1 

1 गणेशप्रीतिवर्धन ॥ १६ ॥ एवं कृते विधान तु प्रसन्न: स्याद्‌ गणाधिपः 0 दद ब i 
1 न्कामांस्तस्मात्तदुत्रतमाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनस्‌ ॥ ga | 
| पुत्रमाप्नोति dai लभते गतिस्‌॥ कार्यार्थी कायमाप्नोति रोगी रोगाड़िसुच्यते ॥ १८ ॥ i 
(i आपत्सु वर्तमानानां रणां व्याकुलचेतसाम्‌ ॥ चिन्तया ग्रस्तमनसा विया; सुहृदा तथा ॥१६॥ il 
|| सरवसङ्षटहरणं सर्वाभीश्फलप्रदम्‌ ॥ पुत्रपौत्रादिजननं सर्वसम्पत्करं TTA २० d प्रजने च E 
| तराथ पुत्र प्राप्त कर लेता हे। ' मोक्षार्थी गतिं, कायार्थी काय तथा रोगी रोग से छूटकारा पाता है ॥ १८ ॥ आ म i 
MI रन व्याकुल मन वाले, चिन्ता t व्यग्र चित्त वाले, सुहृदों के वियोगी प्राणियों के ॥ १६ ॥ सब peer dal 
N) wet इष्ट फूल देने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने चाला, संपूरणं सम्पत्ति चाला ब्रत wearers pus | क वे इज तर. pom 
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i ie à maet पहले “ओंकार? शब्द, फिर “नमः? शब्द "Exe के अनन्तर सदोदित शब्द V २९ \\ W 
भ्राणव ni फिर संकष्ट निवारण शब्द को चतुथ्यन्त बनाकर अन्त में स्वाहा शब्द कह । यों इक्कीस अक्षर का मन्त्र हुआ ॥ २२ ॥ Wil माषा 
-आहात्म्य Vl बुद्धिमान्‌ इन्द्रादि द्श दिवपालों की पूजा करे | हे विप्र, लड्डू निमाण का आप से अन्य प्रकार भी कहता Š Il २३ ॥ | Zim 
| जपे चेव मन्त्रं ते कथयाम्यहस्‌.॥ तारोत्तरं नमः शब्दं TA मदमोदितम ॥ २१ ॥ चत॒थ्यन्तं ||| २ 
i प्रशस्तं च संकष्टस्य निवारणम्‌ ॥ खाहान्त च वदेन्मत्रमेकविशतिवर्शकम्‌.॥ २२॥ इन्द्रादिः ||| 
il लोकपालांश्च समन्तादचयेत्सुधीः ॥ मोदकानां प्रकारं च अन्यं ते कथयाम्यहम्‌. २३ ॥ 
i पक्सुद्गतिजैयु क्ता मोचका प्रतपाचिता; ॥ अर्पणीया गणेशाय नारिकेलेन गर्मिताः ॥ २७॥ || 
| ततो दूर्वांडकुरान्ग्हन्नेभिर्नामपदेः एयक्‌ ॥ SAK गणना व तानि नामानि मे TU ॥२५॥ 2 


[e 
AD 
roi zx 


| गणाधिप नमस्तेऽस्तु उमांपुत्राधनाशन ॥ एकदन्ते भवक्रेति तथा मूषकवाहन ॥ २२ ॥ 

|| विनायकेशपत्रेति SARRAT ॥ Raga स्कन्दयुरो. सर्वसइष्टनाशन ॥ २७॥ लम्बोदर E 

ji घी से परिपूर्ण तिल सहित मूँग के लड. गिरी के डुकड़े डाल कर चनाबे । उन को गणेश को समपंण करे ॥ २४ ॥ i १७३ 
LP 


| i di sig को अहण कर अलग अलग TA गणनाथ की इजा करे । हे fO आप सुझसे उन नामों को सुनो 
॥ २४: ॥ गणाधिप, आप को नमस्कार है। उमापुत्र, अघनाशन, एकदन्त, UTR सूषकवाइन, । २६ ॥ विनायक, || 
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«T इरे, meer तिता p afe ord ome सन से देव की आना कर दे e, [| a 
माहात्म्य | गणाध्यक्ञ गोर्यज्रमलसम्भव ॥। भूम्रकेतो भालचन्ट EAS सिन्द्रासरमदन ॥ २८ 0 ix विद्यानिधान ET 
te? |ॐ विकट शूर्पकरोंति चेव RU एजयेद्‌ गणपं चैवमेकविशतिनामाभिः ॥ २६ ॥ भ ततो देव Y 
॥ भक्तिनग्रः प्रसन्नधीः ॥ विघ्नराज नमस्तेऽस्तु उमापुत्राघनाशन ॥ .३० u यदुद्दिश्य त aa T 
| caper प्रपजनम्‌॥ तेन तुशो ममाद्याशु हत्स्यान्कामान्मप्ररय ॥ ARA lj 
॥| नान्विविधोपस्थितान्प्रभो ॥ त्वलसादेन कार्याणि सर्वाणीह करोम्यहम्‌ ॥.३२ ITU i 
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|| बुद्धिनाशं च मित्राणासुदयं कुरु ॥ - ततो होमं ea शतमधेत्तरं तथा ॥ 33 ॥ मोदके- | 
|i उमापुत्र, अघनाशन, आपको नमस्कार है ॥ ३० | मैंने आज जिस. कारण के लिए पूजा "ma की मेरे पर i às 
1 जल्दी आप. प्रसन्न हों.) मेरे मन की सब इच्छाओं को परिपूणं करो ॥ ३१ ॥ प्रभो, उपस्थित मेरे नाना तरह के सव jj 

MJ बिछनों को नाश करो । प्रभो; आप. की. दया से में सब कामों को करता हूँ ॥ ३२ ॥ मेरे शत्रुओं की. बुद्धि का नाश तथा | 


2) it 
c ! ERA आषध्टोत्तरशत । अत की समाप्ति के लिये लड आं का वायन paka Eo 
«M eM कर उदय Ra V3 SU EH का, u um होम करे s Dri by eGangolri aie i 4 — 
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ri si d qii ल से युक्त सात लड, कर कहे ॥ ३४ ॥ .गणेश के प्रसन्नाथं मैं ब्राह्मण को दे रहा. हूँ । फिर्‌-उत्तम कथा सुन अच्छी W 
श्रावण ii प्रकार से अघ्यं दे ॥ ३४ ॥ हे सत्तम, इस सन्त्र से पाँचवार चन्द्रमा st i i. | २६ ॥ क्षीरोदाणंवसंभूत, T | भाषा 
i agan, शशिन्‌, रोहिणी सदित मेरे हारा दिये हुए आप इस अध्य को स्वीकार कर ॥ ३७ ॥ फिर क्षमा प्राथेना ||| टीका 
i. M bi दद्यादृतसम्पूर्गहितवे ॥ लडडुकेमोंदकेर्बापि सप्तभिः फलसंयुतस्‌ ॥ 3e ॥ गणेशप्रीणना- |||, २२ 
ij थाय बाह्मणाय .ददाम्यहय्‌ ॥ कथा श्रत्वा ततः पुण्यां «e TAAT: ॥ ३५॥ चन्द्राय i 
T. पञ्चवारं तु मन्त्रेणानेन सत्तम d 35 d KRU अत्रिगोत्रसमुदुभव N शहाणाष्य n 
||| मया दत्तं रोहिण्या सहितः शशिन्‌ ॥ ३७॥ ततः rai शक्त्या AI भोजयेत्‌ ॥ i 
||| स्वयं भज्ञीत तच्छेषं यदेव बाह्मणापितम्‌ ॥ ३८ ॥ सप्तग्रासान्मोनयुक्तों KPI यथासुखम्‌ ॥ s 
| त्यं कुर्यान्त्रिमासेषु चतुष्वेपि विधानतः ॥ ३६ ॥ उद्यापनं Ven च इर्याीमान्मत्ततः ॥ M 
BILE E झयादिवद्षणः॥9०॥ {वतन विधानेन जयद भक्ताः ॥ l 
vient l करे) ब्राह्मणों को यथा शक्ति भोजन करा;दे । जो देव ब्राह्मणों के अर्पण से अवशिष्ट रह गया हो उसे स्वयं भोजन | AYN 
. Mann मौन हो सात ग्रास .मोजन करे । ऐसा कर न सके तो न स शा यथासुख करे । इस प्रकार तीन या चार ॥ 
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श्रावण | फूलों से पूजा करे ॥ ४१ ॥ समाहित होकर नारिकेल फल ही से अयं दे तथा ब्राह्मण भक्त को फल संयुत वायन दान | साषा 


v—n bre = UU. 
"d 14 -— “= - "m = -- o -—— e 


विद्वान शक्त्याजुसर प्रतिमा बनावे ॥४०॥ भक्तिमान्‌ नर पहले वाली विधि से पूजा कर सुर्गन्धित चन्दन तथा नाना पकार M 


| 


दे ॥ ४२ ॥ सूप और पायस दक्षिणा सहित सोने की गणेश प्रतिमा लाल कपड़े से वेष्टित कर ब्राह्मण को दे ॥ ४३ N ji um 


चन्दनेन सुगन्धेन पुष्पेनांनाविधेः शुभेः ॥ ४१ ॥ नारिकेलफलेनेव «wei समाहितः la २२ 


दद्याद्‌ भक्ताय विप्राय वायनं फलसंयुतम्‌ ॥ ४२ ॥ शपपायससंयुक्त रक्तवस्त्रेण वेष्टितम्‌ ॥ Ni 


१७६ 
| सोवर्ण' गणपं तस्मे eere. सदक्तिणम्‌ ॥ ४३ ॥ तिलनामाढकंःदद्यादूतसम्पूरहितवे ॥ ततः li 


| मापयेद्‌ देवं विध्नेशः प्रीयतामिति ॥ ४४ ॥ इत्यमुद्यापनं कृत्वा हयमेधफलं लभेत्‌ ॥ सवे. i 


M कार्याणि सिध्यन्ति मनाउमिलपितान्यपि ॥ ४५ ॥ पुराकण्ये गते स्कन्दे पावत्या वे कृतं , 


x C. मासेषु तिके | | 
J| किल ॥ चतुष्व॑पि च मासेषु मम वाक्येन सत्तम ॥ ४६ ॥ पञ्चम मासि दष्टस्तु कातिकेयो 1 
| afar ॥ समुद्रपानवेलायां द्यगस्येन पुरा कृतम्‌ ॥ ४७॥ त्रिषु मासेषु विष्नेशप्रसादात्सि- i 
||| जत समासि के लिए. पाँच-सेरं तिल दे और क्षमा प्रार्थना कर कहे विघ्नेश इससे प्रसन्न हों ॥ ४४ ॥ इस तरह उद्यापन || | १७६ 


5 || करने सात्र से AT फल को प्राप्त करता हे । मनोभिलषित सारे काम सिद्ध हो जाते हें ॥ ४५ ॥ दे सत्तम, मेरे वाक्य | 


un 
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मी कषय को पाती ने इत्र स्वरूप में देखा.। पहले अगस्त्य ऋषि ने AR पान समय इसे किया (५ ४७ दीत 1 
में वि | भाषा 


| महिने में विध्नेश प्रसाद से हो सिद्धि मिली । हे विश्न न्द्र, इस व्रत को छः महिने तक दमयन्ती ने किया T ॥ ४८४७ | | 
||| राजा नल झो देखा । चित्रलेखा ने अनिरुद्ध कों खोजती हुई उसने देखा ॥ ४६ ॥ वे कहाँ गये; कौन ws | यों 1 टीका 
|| द्विमाप सः ॥ षण्मासावधि विप्रेन्द्र दमयन्त्या कृतं विदम्‌ ॥ ४८ ॥ नलमन्वेपयन्त्या t ततो | 
Ti ष्टो नलो5भवत्‌ ॥ नीतेऽनिरुदें बाणस्य नगरं चित्रलेखया ॥ ४६ ॥ के गतः केन TST || 


b 


® वित्यभूड्याकुलः स्मरः ॥ प्रद्युम्नं पुत्रशोकार्त प्रीत्या रुक्मिण्यभाषत ॥ ५० ॥ TU पुत्र | 


E il 


| प्रवच्यामि यद्गतं मामके ग्रहे ॥ राक्षसेन पुरानीते बालके त्वयि खण्डिते ॥ ५१ ॥ खद्वियोगज- | 


| i रि | पत्रमुखमत्यन्तसुन्द । ५२ ॥ अन्यस्रीणां ५ 
M aa हृदयं मम दारितम्‌ ॥ कदा द्रच्याम्यहं पुत्रसुखमत्यन्तसुन्दरस्‌ । i 
| aa मम चेतों विदीर्यते ॥ मम पुत्रों भवेन्नासो वयसा मे जल ॥ va ॥ इति 
[i amm के यहाँ जाते समय कामदेव व्याकुल हो गये । उसी समय रुक्मिणी ने से कहा.॥ १०॥ हे. पुत्र, में ¦ 







EN जिस अत को कहती हूँ: उसे सुनो । पूर्वे समय में तेरे जन्म काल-के समय मेरे सौरी घर से राक्षस ने जराया ॥ ४६॥ i Sa 
ca | उसी समय तेरे वियोग:से Rea विदीण हो गयो था । अति सुन्दर पुत्र का सुख कब 5: ग्री ॥५२॥ उस समय ॥॥ ` | 


_ अन्य खियों के सुतों कोःदेख' मेरा मन विदीण होता था |: अवस्थाइुसार मेरा ही. यह पत्र: ad vc मो कळ s i 
‘be $ N s 2 a s ; 4 w ei e 
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il गला बाणासुरपुरं युड़ं कृत्वा सुदारुणम्‌ ॥ कृशानुरेतसा साड जिला बाणासुरं रणे.॥ ४८७ 


i द्वारा aga दशा में संलग्न हुई gig साल बीत गये । देवयोग से मेरे लोमशश्चनि आगये ॥ १४॥। उन्होने l : 


|| विधिवत संपूर्ण चिन्तानाशक ब्रत का उपदेश दिया मैंने dae चतुर्थी का ब्रत चार बार किया ॥५५॥ उसी के प्रभाव || भाषा 
से आकर तुमने शम्बर वघ किया । हे पुत्र; तुम इस व्रत को जानकर करोगे तो पुत्र का पता चलेगा ॥ ४६ ॥ हे विप्र l fe 


न चिन्ताकुलाया मे गतान्यब्दानि भूरिशः ॥ ततो मे दैवयोगेन लोमशो मुनिरागतः ॥ ४७ ||, 

j| तेनेपदिष्ट विधिवत्सर्वचिन्ताहरं त्रतम ॥ सङ्कटाख्यचतुथ्यास्तु चतुवारं मया कृतम्‌ ॥ ५५ ॥ Ti 
तठासादातमायातो हत्वा शम्बरमाहवे ॥ ज्ञात्वा प्रकुरु पुत्र लं ततो ज्ञास्यसि नन्दनम्‌ ॥५६॥ 

hl रदयम्नेन कृतं विप्र गणनाथस्य तोषणम्‌ ॥ श्रतो . बाणासुरपुरेऽनिरुद्धो SGT: ॥ ५७॥ | 


| आनीतः .स्तुषया सार्घमनिरुद्वस्तदा सुने ॥ अन्यर्देवासुरेः पर्वं कृतं विष्नेशतुश्ये ॥ ५६ ॥ ||| 
॥| अनेन सरृशं लोके सर्वसिद्धिकरं ब्रतम्‌ ॥ तपो दानं च तीर्थ च विद्यते नात्र कुत्रचित्‌ ॥६०॥ il 
V गणनाथ को प्रसन्नाथ प्रद्य उन ने त्रत किया यों बाणासुरपुर में अनिरुद्ध € नारदजी से यह समाचार सुना॥ ५७ ॥ १७८ 


Mi उसी समय बाणासुर के कसवे.में जा सुदारुख युद्ध कर अग्नि सहित युद्ध d बाणासुर को जीता ॥ ४८ ॥ हे अने 
Wh अनिरुद्ध को पुत्रनथू सहित ले आये । पुर्वेकाल में दूसरे देवता तथा असुरों ने भी विघ्नेश प्रीत्यथ इसी व्रत को किया | 
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||| था ॥ ५६ ॥ इसके सद्श सिद्धि देने वाला लोक में अन्य बत है नहीं और न कहीं पर तप तथा तीथे ही विराजमान Wu 


आवण ||| ६॥ ६० ॥ क्या विशेष कहने से है। अन्य कार्य की सिद्धि के लिये नहों है। अत: नास्तिक अभक्त शठ को उपदेश गा भाषा 
माहात्म्य ||| न दे॥ ६१॥ पुत्र, शिष्य तथा श्रद्धायुक्त साधु को उपदेश दे ॥ ६२ ॥ बिग्रे, धर्सिष्ठ, विधिनन्दन, मेरे प्रिय तथा il 
१७६ || STP REK नास्तन्यरकायेसिद्धये ॥ नोपदेश्यं त्वभक्ताय नास्तिकाय शठाय च ॥६१॥ ills. २३ 
| देयं पुत्राय शिष्याय श्रद्ायुक्ताय साधवे ॥ ६२ ॥ मम प्रियोऽसि Rai धर्मिष्ठ विधिनन्दन ॥ 
i कायकतासि. लाकानासुपदिष्टमतस्तव ॥ ६३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणमासमाहाल्ये 
| इश्वरसनत्कुमारसंवादे चतुर्थीब्रतकथनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ | 


श्वर उवाच ॥ ङृष्णाष्टम्यां नभोमासि वृषे चन्द्रे निशीथके.॥ देवक्यजीजनत्कृष्णां 
॥॥ योगेःस्मिन्वसुदेवतः ॥ १ ॥ सिंहराशिगते सूये क्तव्यः सुमहोत्सवः ॥ सप्तम्यां लघुभुक्कुर्याइन्त 


5 : TARER उपवासस्य नियमः स्वपेद्रात्रो जितेन्द्रियः ॥ केवलेनोपवासेन कृष्णजन्मदिनं || ` | 
४७ ` | संसार के कतो हो । अतः आप को उपदेश दिया है ॥ ६३ ॥ 





इश्वर ने कहा--सावन महिने की कृष्णपक्ष की अष्टमी रोज़ इष के चन्द्रमा की आधीरात के qua इस.योग के II 


| ||| आने से वसुदेव से देवकी ने कृष्ण को उत्पन्न किया ॥ १ ॥ यों सिंहराशि के सूयं आने पर महोत्सव करे । पहले | 





| | सप्तमी रोज दन्तघावन तथा अल्प भोजन करे ॥ २॥ रात में जितेन्द्रिय हो सो जाय । सुबह हो जानेपर उपवास नियम (||| 
श्रावण ||| RI केवल उपवास द्वारा . कृष्ण जन्म दिन बितावे ॥ ३ ॥. ऐसा करने से सात जन्म के किये पाप से निश्चित मुक्ति | भाषा 
BERT मिलती है । पापों से सुक्त हो गुणों के -सहित जो वास है ॥ ४ ॥ उस भोगों से वर्जित वास को उपवास कहते हैं | li 
| नयेत्‌ ॥ ३ ॥ सप्तजन्मझतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ उपावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणे V 
सह ॥ 9 ॥ उपवासः स विज्ञेयः सवंभोगविवर्जितः ॥ ततोः5श्म्यां तिलैः ener नद्यादो विमले || ˆ ` 
| जले ॥ ५ ॥ सुदेशे शोभनं aan सूतिकागृहम्‌ नानावर्णे; सुवासोभिः शोभितं | 
li कलशेः फलेः ॥ ६ ॥ पुष्पेदींपावलीभिश्व चन्दनागरुधूपितम्‌ ॥ हरिवंशस्य चरितं गोकुलं तत्र | 
|| लेखयेत्‌ ॥ ७॥ युक्त वादितरनिनदे्त्यगीतादिमङ्गलेः ॥ पष्ठया देव्याधिष्टितां च तन्मध्ये ' 
||| प्रतिमां हरेः ॥ ८ ॥ काञ्चनीं राजतीं ताग्नीं eed सुन्मयीं तु वा ॥ aT मणिमयीं वापी {| 
अष्टमी रोज विमल नदी आदि जल में तिलों के साथ नहाले ॥५॥ शोभन देश में देवकी के सूतिका घर को बना नाना || 
li वणां के कपड़ों से कलश तथा फलों द्वारा सुशोभित करे ॥ & ॥ पुष्प, दीपमाला, चन्दन, अगरु तथा धूप देकर वहा पर (i) co 
| ङृष्णचरित्र गोकुल लिखे ॥ ७ ॥ वाद्यशब्द, qeu, गान आदि मंगल करे । उसके बीच feed में षष्ठी देवी सहित ||| 


= o o M कृष्ण प्रतिमा रखे ॥ ८ ॥ सोने, चाँदी, ताँचा, पीतल, मिडी, ata मणि की नांना रंगो से लिखी हो ॥ 8॥ ||| 
| ul | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + — ^ 11. Ma E SSE TE 








||| सर्च लक्षण युक्त अष्टशल्य वाली प्रतिमा को शय्या पर प्रसूता देवकी प्रतिमा रखे ॥ १० ॥ - शय्या परः सोते, स्तन पोते N 
भावण | | हा, सतिका घर. के समीप एक ओर यशोदा को लिखे ॥ ११ ॥ प्रसूत बालिका को लिख कृष्ण के पास हाथ जोडते Ji भाषा 
mera इए देवता, यक्ष, विद्याधर तथा अमरो को लिखे ॥ १२॥ वहीं पर खडग चम धारण करने वाले वसुदेव को | Ad 


वर्शकेलिखितां यथा NEN सवलक्षणसम्यन्ना VUE चाष्टशल्यके ॥ प्रसूतां देवकीं aa il 
| कोपरि ॥ १० ॥ सुप्तं बालं तत्र हरि ws स्तनपायिनस्‌॥। यशोदां तत्र चेकसिमिन्प्रदेशे | US 
n विद्याधरामराच्‌ ॥१२॥ वसुदेवं च तत्रेव खडगचमधरं स्थितम्‌ ॥ कश्यपो वसुदेवो$यमदि तिश्चेव | 
dj देवकी ॥ १३ ॥ शेषो बली यशोदापि ग्दित्यंशादवभूव ह ॥ नन्दः प्रजापतिदत्तो गयश्रापि 


सूतिकागृहे ॥ ११ ॥ प्रसूतां कन्यकां चेव कृष्णपा्थ तु संलिखेत ॥ क्रताञ्जलिपुटान्देवान्यच् 
RU चतुमुखः ॥ १४ ॥ गोप्यश्राप्सरसः सर्वा गोपाश्रापि दिवोकसः॥ कालनेमिश्च कंप्तो्यं | 


१.८१ 








| M लिखे | १६ ॥.जो कुछ चरित्र भगवान्‌ कृष्ण ने किया उसे लिख भक्ति से अच्छे प्रकार से पजा करे॥ १७ ॥ सोलह | 
थावण उपचार द्वारा 'देवकी कान्तयुक्ता' से देवको की पूजा करे ॥ १८ ॥ सतत वेखु-वीणा निनांद सहित गायनादि से kai || भाषा 
saa || | द्वारा स्तुति हुईं तथा शृङ्गार, दपण, दूवा, दघि कलश धारण किन्नरों से सेवित खटिया पर अपने निवास स्थान में रह li l 
e | कालियो यमुनाहदे॥ १६ ॥ इत्येवमादि यत्कि्चिचरितं हरिणा कृतम्‌ ॥ लेखयित्वा प्रयत्नेन Mee. 
ij पूजयेद भक्तितत्परः ॥ १७ d उपचारेः पोडशभिदंवकी चेति मन्त्रतः । । १८॥ गायद्भिः il 
il किन्नरादयः सततपरिणता वेणुवीणानिनांदेभूज्ञायांदशंदर्वादधिकलशकरे सेव्यमाना ॥ i 
i yag स्वासनस्था सुदिततरसुखी पुंत्रणी सम्यगास्ते सा देवी दिव्यमाता विजयसुतसुता देवकी | 
कान्तयुक्ता ॥ १७ ॥ प्रणवादिनमोन्तश्च प्रथङनामानुकगातनः Il Sagen विंधिज्ञस्तु सवेपा- ४७४ 
(|| पापनुत्तये ॥ २०॥ देवक्या वसुदेवस्य वा सुदेवस्य चेव हि॥ वलदेवस्य नन्दस्य यशोदायाः इथक ||| 
||| पृथक ॥२१॥ चन्द्रोदये शशाङ्काय अर्थ्य sarah स्मरन्‌ ॥ ।रोदाणोवसम्भूत अत्रिगोत्रसद्भव॥ 10 
li खूब प्रसन्नमुख पुत्र. वाली वह देवमाता देवी कृष्ण के सहित वसुदेव युक्त Yam स्थित हैं ॥ १६ ॥ विधि ज्ञाता 1) १८२०९ 
j| सब पाप नाशार्थ आदि में “प्रणव? तथा अन्त में “नम पद जोड़ चतुथ्येन्व अलग अलग नाभ कीर्तन कर पूज़ा करे ji 
| | 4 0२५० Um देवकी, वसुदेच्र, चासदेव, चलदेव, नन्द आर यशोदा Ig की पूजा करे ॥ २१॥ चन्द्रोदय डो जानेपर il Mn Doni 
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भावर (| हे रोहिणीकान्त, आप मेरे अध्य को स्वीकार करें ॥ २२ ॥ देवकी सहित वसुदेव का, यशोदा सहित नन्द का, रोहिणी 
आहात्म्य ||| सहित चन्द्रमा का ओर कृष्ण सहित बलदेव का.॥ २३ ॥ सविधि पूजा करने से सभी वस्तुओं को ग्राप्त करता हे । 
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[|] भगवान्‌ हरि को याद कर चन्द्रमा को. अध्ये दे कहे--हे चीरोदाणे संभूत, अत्रिगोत्र समुदभव, आप को नमस्कार है । 


न्या | 


भाषा 
E टीका 
ij नमस्ते रोहिणीकान्त अध्य नः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २२ ॥ देवक्या वसुदेवं च नन्दं चेव यशोदया ॥ ads 
j| रोहिण्या च सुधारश्मि बलं च हरिणा सह॥२३॥ सम्पूज्य विधिवददेही कि नामोति सटुलंभस्‌॥ 
एक्रादशीकोटिसंख्या तुल्या ऋृष्णाश्टमी तथा। २४ ॥ एवं सम्पज्य तद्रात्रो प्रभाते नवमीदिने ॥ 
यथा हेरस्तथा कार्यो भगवत्या महोत्सवः ॥ २५ ॥ बाह्मणान्भोजयेद भक्त्या TAG गोधना- ' 
दिकम्‌ ॥ यचदिष्टतसं तत्र कृष्णो मे प्रीयतामिति ॥ २६ ॥ नमस्ते वासुदेवाय गोवा ह्मण हिताय 
च ॥ शान्तिरस्तु शिवं चास्तु इत्युक्त्वा ada ॥ २७ ॥ ततो segs साध स्वयं 
कृष्णाष्टमी ब्रव एक करोड़ एकादशी तुल्य होता हे ॥ २४ ॥ इस प्रकार रात में पूजा कर नवमी रोज सुबह भगवती का di 
कृष्ण तुर्य महोत्सव करे ॥.२५ ॥ भक्ति द्वारा आह्मणों को भोजन करा जो इष्ट गो, धन आदि का दान करे । कहे इस न 
| APU À पर प्रसन्न हों ॥ २६ ॥ गौ तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार में करता हूँ । शान्ति हो तथा | 
| कल्याण हो | यों. कद विसर्जित करे || २७ ॥ मोन हो भाई बन्धु के साथ स्वयं भोजन करे । जो देवी और कृष्ण aW | 
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T महोत्सव करता है.॥ २८ ॥ वह हर साल विधि पूजा से उपरोक्त फल प्राप्त करता है । वह पुत्र, सन्तान, आरोग्य तथा || 
ama |||| अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त करता है॥ २६ ॥ यहाँ पर घर्ममति हो अन्त में gus जाता है। अब उद्यापन कहूँगा। || 
ण सविधि किसी पुण्य रोज करे ॥ ३० ॥ उसके पूवं दिन एक समय भोजन कर मन से विष्णु स्मरण कर सोये। सुबह || ag 
| भुझीत वाग्यतः ॥ एवं यः कुरुते देव्याः कृष्णस्य च महोत्सवम्‌ ॥ २८ ॥ प्रतिवर्ष विधानेन ही 
१०० |] यथोक्तं लभते फलम्‌ ॥ पुत्रसन्तानमारोग्यं सोमाग्यमतुलं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ इह र्ममतिभँला {| ˆ `` 
न्ते वेकुरठमाप्लुयात्‌ ॥ उद्यापनमथो TÀ पुण्येऽददनि AREL ३० ॥ KAKEK n 
i स्वपेद्रिष्णु स्मरन्हदि ॥ प्रातःसन्ध्यादि सम्पाद्य TEN: स्वस्ति वाचयेत्‌ ॥३१॥ आचार्य वरयित्वा h. 
M तु ऋत्विजश्रेव पृजयेत्‌॥ पलेन वा तदेन तदर्धार्धेन वा पुनः ॥ ३२ ॥ प्रतिमां कारयेसश्रा- i 
|| द्वित्तशाव्यविवर्जितः ॥ मण्डये मण्डले देवान््रह्मादयन्स्थापयेद्‌ बुधः॥ ३३ ॥ तत्र संस्थापयेत्कुम्मं || 
||| ताम्र सृन्मयमेव वा ॥ तस्योपरि न्यसेत्यात्रं राजतं वेणवं तु वा ॥३४॥ वाससाऽऽच्छाद्य गोविन्दं y 
1 सन्ध्या आदि कर ब्राह्मणों दवारा स्वस्तिवाचन करा ॥ ३१ ॥ आचार्य वरेण कर ऋत्विजों की पूजा करे। धन का लोभ Mi 1-8 
| | न कर एक पल, आधा पल, चौथाई पल सोने की ॥ ३२ ॥ प्रतिमा का निर्माण करावे | मण्डप में मणडल पर ब्रह्मादि ON) aos 
AM देच स्थप्पंन करे ॥ ३३ ॥ उसपर तचे या RET को कलला एत नल वाद bal uda रखे 11 ३४ ॥ कपड़े Mi j 
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m | से आच्छादित कर उसपर गोविन्द की विद्धान वैदिक या तान्त्रिक मन्त्रों द्वारा सोलह उपचार द्वारा पूजा करे ॥ ३५ ॥ | 
श्रावण | देवकी सहित हरि को अध्य दे | शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चन्दन रख ॥ ३६ ॥ नारिकेलफल युक्त कर भूमि में i भाषा 
अपने घुटनों के बल हो कहे हे हरे, आपका अवतार कंस वघाथै तथा भूभार दूरी करणाथ हे ॥ ३७॥ कौरवों के नाशाथ ll E 

| 


—— 


- ता भमर द 
d तत्र सम्पूजयेद्‌ बुधः ॥ उपचारः पोडशमिमन्त्रेव दिकतान्त्रिकेः ॥ ३५ ॥ ततोऽ्ष्यं हरये BER 

^ Qj दद्यादेवकीसहिताय च ॥ शंडखे कृत्वा जलं ND सपुष्पफलचन्दनम्‌ ॥ ३६ ॥ जानुभ्यामवनी || ^ˆ ` 
गत्वा नारिकेलफलान्वितम्‌॥ जातः कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च ॥ ३७॥ कोरवाणां , 
विनाशाय देत्यानां निधनाय च गरहाणा्यं मया दत्त देवक्या सहितो हरे ॥ ३८॥ D 
च्न्द्रायाध्य ततो दद्याख्वोक्तविधिना सुधीः ॥ ३६ ॥ नमस्तुभ्यं जगन्नाथ देवकीतनय प्रभो ॥ 
bod: 
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i वखुदेवात्मजानन्त त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥ ४० ॥ इत्यं सम्मा्थ्ये देवेशं रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥ 
||| प्रत्यूषे विमले स्नाता पूजयित्वा जनादनम्‌ ॥ ४१ ॥ पायसेन तिलाज्येश्र मूलमन्त्रेण भक्तितः॥ 
10 तथा दैत्यों के विनाशार्थ हुआ है । देवकी सहित ही आप मेरे द्वांरा दिए हुए इस अध्य को स्वीकार करे ॥ ३८ ॥ पूर्वोक्त 
Wl 'विधि से ज्ञानी चन्द्रमा के लिए अध्य दे ॥ ३६॥ जगन्नाथ, देवकीतनय, ग्रभो, वसुदेवात्मज, अनन्त, आप को नमस्कार AI 

| 


BEL IILLBRCOUET देवेश ते प्रार्थना, कर त, मे जागता रहे। अन्य कार देवेश. से eS में जागता रहे । अन्य रोज सह ॥ 
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[| स्नान कर जनादन को पूजा करे ॥४१॥ भक्ति से मूलमन्त्र द्वारा पायस, तिल तथा घी एक सौ आठ वार होम कर पुरुष ही! 
भावण | सूक्त से हवन करे || ४२ ॥ “इदं विष्णुः' इस सन्त्र से होम कर पूणोहुति होम शेष कायं करे ॥ ४७३ ॥ आचाय का Tl 
| भूषणाच्छादन आदि द्वारा पूजा करे त्रत की समाप्ति के जिये एक गौ कपिला दे ॥ ४४ ॥ Wafer, सुशीला, | 
AE अशेत्तरश्त इला ततः पुरुषसक्ततः ॥ ४२॥ TAK विष्णुरिति g इताइतीः ॥ | 
१८६ | होमशेषं समाप्याथ प्रणाहुतिपुरःसरस ॥ ४३ ॥ SITIS पजयेत्पश्चाद्‌ भूषणाच्डादनादिभिः ॥ ji 
> गामेकां कपिलां दद्याद्‌ जतसम्यतिहेतवे ॥४४॥ पयाखिनो सुशोलां च सवत्सां quia, 
सर्णाृगी रोप्यखुरां कांस्यदोहनिकायुताम U ४५ ॥ मुक्तापुच्चां ताम्रपष्ठी adena- | 
ताम semet दक्षिणाब्यामेवं सम्पर्णतामियात्‌ ॥ ४६ ॥ कपिलाया अभावेऽपि गोरन्यापि 
॥ प्रदीयते ॥ ततः प्रदद्यारत्विग्भ्यो दक्षिणां च यथाथतः ४७॥ बाह्मणान्भोजयेत्पश्चादशे 
||| तेभ्यश्च दक्तिणास्‌॥ कलशाञ्जलपम्पर्णान्दद्याच्चेद समाहितः ॥ ४८ ॥ प्राप्यानुज्ञं तथा तेभ्यो || 
(i सवत्सा, सगुशा, स्वर्ण शृंगी, रोप्यखुरा, कांस्य दोहनिक युता ॥ ४९ ॥ मोती की पूछ वाली, did को पीठ वाली, | १८६ 


1 कण्ठ में. सोने की घण्टा वाली, कपडे. SRI आच्छादित तथा दक्षिणा सहित गो के. दान से ब्रत परिपूण हो 


जाता है २६ ॥ अभाव में दूसरी गौ दान क्रे। aR को वरण कम की अडवा से दक्षिणा दे ॥ ४७ ॥ M 
CC-0. Mumukshu Bhawan, Varanasi Collection. Digitized by. eGangotri. 
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||| आठ ब्राह्मण भोजन करा एकाग्र मन से दक्षिणा तथा जल से भरे आठ घड़े का दान दें ॥ ४८॥ उन ब्राह्मणों की 
आवण 1 आज्ञा ले बन्धुओ सहित भोजन करे । हे ब्रह्मपत्र, इस प्रकार व्रतोद्यापन कम्‌ 4X ॥ ४६ ॥ तो उसी काल में पाप से 


ARRA ii रहित हो जा सकता है। पुत्र, पौत्र+ घन, घान्य परिपूर्ण हो इस संसार d विंचुधोत्तम बहुत काल तक सुख भोग 


| 


||| भाषा 


Ot. 


A es * "^, € | टोक 
I| Sekt सह बन्डुभिः ॥ एवं कृते अमुत्र ब्रतोद्यापनकमणि ॥ ४६ ॥ निष्पापस्तत्तशादेव i p 
H जायते Rad ॥ पुत्रपोत्रसमांयुक्ती धनधान्यसमन्वितः ॥ युक्त्वा भोगांश्रिर कालमन्ते || - 


ñi वेकुरठमाप्नुयात्‌ xe ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणमासमाहात्ये इंथरसनत्कुमारसंवादे |; 
[| surement नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ iinne 1! सवमा 

४ . इश्वर उवाच ॥ पुरा कर्पे ब्रह्मपुत्र दैत्यभारप्रपीडिता ॥ अह्माणं शरणां प्राप एथ्वी 
[| दीनातिविहला ॥ १ ॥ वृत्तान्ते gemere ब्रह्मा देवगणेः सह ॥ चीराणवे हरिं गला 


x d) 





॥॥ लुष्टाव स्तुतिभिबहु॥ २ ॥ प्रादुरासोत्ततो feu श्रुवा सर्व विधेमु खात ॥ मा भेष्ट देवा i 
n अन्त में चेकुएठ जाता है ॥ ५० ॥ | ॥॥ १८७ 





mS 







|| ईश्वर ने कहा--हे Gem, पूर्व कल्प में दैत्य भार से अति दु:खी विल अति दीन हो vef अह्मा की 


i शरण गई ॥ १॥ उसके दुल से, कृपा सुन देवगणा, के सहित नहा ने sem में बहुत स्तुति दारा इरि à il dun, d NA ^ 


» ut JEXC Lan mara aug com LP 


Taname 


apum. c» 


॥ || किया ॥ २॥ aen सुख से सब सुन दिशाओं में mpi भगवान्‌ ने कहा--हे देवता गण, डरो मत, क्योंकि देवकी के (|| 
' श्रावण il उद्र से वसुदेव द्वारा ॥| ३ ॥ अवतार ग्रहण कर पृथ्वी का कष्ट हटाऊँगा । आंप देवता गण पूथिवी पर जा यादवरूप Mi भाव 
TEE all से उत्पन्न हों । यों कह विश अन्तध्योन हो गये ॥ € ॥ देवकी के जठर से उत्पन्न हो वसुदेव ने कंस डर से गोकुल में T टीका 
[| देवक्या जठरे वसुदेवतः ॥ ३ ॥ अवतीणों भविष्यामि हरिष्ये भूमिवेदनास्‌ ॥ भवन्तु यादवा |||, २७ 
"== ||| MAA विभुः edi देवक्या जठरे जातो वघुदेवेन गोकुले ॥ स्थापितः कंस- || 
i भीतेन ववृधे तत्र कंसहा ॥ ५ ॥ आगत्य मथुराँ पश्चात्कंसः सगणमाहनत्‌ ॥ ततः सर्वे पोर ii 

जनाः श्राथयामासुरादरात्‌ ॥ ६ ॥ कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ भक्तानामभयप्रद ॥ प्राणष्नान्पाहि | 

नो देव शरणागतवत्सल ॥ ७ ॥ किञिहिज्ञापये देव एतन्नों वक्तुमर्हसि ॥ तव जन्मदिने त्यं > 

न ज्ञातं केनचिलवचित्‌ ॥ ८ ॥ ज्ञात्वा च तददिने सर्वे कुमों वद्धापनोत्सव् ॥ तेषां दृष्टया d 

|| नगान्‌ को रखा। वहाँ पर भगवान्‌ बढ़ने लगे fa मधुरा में आ सब गणों सहित कंस बघ कर सादर सब ||| 
i नगर निवासि प्राणि जनों ने प्राथना की ,। ६ ॥ कृष्ण, कृष्ण, -सहायोगिन्‌, भक्तानाभमयप्रद, देव, शरणागत- Ki १८८ 


| वत्सल, आप को हंम लोग नमस्कार करते हैं। हमारी रक्षा करो || ७ ॥ हे देव, हम आप से कुछ प्रार्थना करना दै 
उसे करने के योग्य आप है । हे देच, किसी को भी जन्म रोज का ज्ञान आप का नहीं हुआ 11 c || जानकर सब उस. 
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[|] रोज वद्धोपनोत्सव करेंगे । इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति, अद्धा तथा अपने में आत्मीयता देख ॥ ६ ॥ केशब ने जन्म N 

श्रावण 10 रोज में हो जानेवाल्े काय को उन लोगों से कहा | उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से त्रत किया ॥ १० || व्रत करने ; मावा 
वाले को भगवान्‌ ने बहुत वरों को दिया । इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं ॥ ११॥ अंग देश में उत्पन्न 'मितजित? ij 

CUM विरद à e लन्मदिने तभ्यां कर UU दीका 
| तां भक्ति स्वस्मिन्श्रद्धां च सोहृदम्‌॥ ६ ॥ कृत्यं जन्मदिने तेभ्यः कथयामास केशवः U GT 1 


१८६ Mk ते ऽपि Cc GIK : रिणे ju Sio २९: 
jjj तेऽपि तथा चक्रुविधानात्तेन तद्‌ ब्रतम्‌॥ १०॥ RA बहुधा प्रादाद भगवान्त्रतकारिणे.॥ | 
jj अनेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ११ ॥ अड्डृदेशोद्भवो राजा मितजिन्नाम नामतः N 
i तस्य पुत्रा महासेनः सत्यजित्सत्पथे स्थितः ॥ १२॥ पालयामास सवज्ञों विधिवद्रक्नयन्पजाः ॥ | 





| 
qejd वर्तमानस्थ कदाचिदेवयोगतः ॥ १३ ॥ पाखण्डेः सह संवासो बभूव बहुवासरम्‌ ॥ i | 
तत्संसर्गात्स उपतिरधमें निरतो5भवत्‌ ॥ १४ ॥ वेदशास्रपुराणानि निनिन्द बहुशों दपः |॥ 
` || वर्णाश्रमगते धर्मे विद्वेषं परमं गतः ॥ १५ ॥ एवं बहुतिये काले प्रयाते मुनिसत्तम ॥ कालेन i * 
en il नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ । वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सम्मागोनुयायी ॥ १८६: 
.. ||| था १२॥ संवक्ञ वंह राजा सविधि प्रजा को राजी रखता रक्षा करता था। उसे संमय देवयोग से॥ RI QU 
||| पाखरिड्यो के साथ बहुत दिनों तक ESTE होने से... स BEN 


OEE et A bium p |. 










ग्रे राजा लग गया ॥ १४ UU sum || |. 


————M— M —— M ा 





N शाख्र तथा पुराणों की वहुत निन्दा की और वणोश्रमधम से बहुत DES करता था.॥ १४ ॥ हे झुनि सत्तम, यों UL 
||| बहुत काल बीतने पर काल वशीभूत हो ययमदूत के वश हुआ ॥ १६ ॥ पाशबन्धन में बॉथकर यमदूतों ने Quo "UT 






M 


पाहात्न्य In समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा ताईना दी ॥ १७॥ फिर नरक में गिरा बहुत कालतक यातना 


| 

0६० ||| निधन प्राप्तो यमदूतवशं गतः ts ॥ बडवा पारोनीयमानो यमदृतेयमोऽन्तिकस्‌॥ पोडि- ||, २८ 
. || तस्ताब्यमानो्सो दुष्टसङ्गतियोगतः ॥ १७॥ नरके पातितः श्राप यातनां बहुबत्सरम्‌ ॥ ||| 

|| अक्वा पापस्य शेषेण पेशाची योनिमास्यितः ॥ १८॥ क्षुधातृष्णासमाक्रान्ते भ्रमन्स मरु 


jj 538 ll कस्यविलथ वशस्य देहमाविश्य संस्थितः ॥ १६ ॥ सह तेनेव संयातो मथुरां qum i 


ह SR ॥ समीपे रक्षकेस्तस्य तस्मादेहाइहिष्कृतः ॥ २० ॥ बग्राम विपिने सोऽय ऋषोणामाश्र- M 
| मेषु च ॥ कदाविददेवयोगेन हरेजन्माष्टमीदिने ॥२१॥ क्रियमाणां महापूजा त्रतिमिर्मुनिमिडिजेः ॥ ॥ 


X दी । भोगकर पाप-अषशिष्ट दारा पिशाचयोनि में गया ॥ १८॥ भूख-प्यास से दुःखी दो मारवाड़ देश में घूमता हुआ | 

il किसी वेश्य के शरीर में प्रवेश कर ॥ १६ ॥ उसी के साथ पुण्य देनेवाली मथुरा पुरी गया। मथुरा पास पहुंचा तां wi १६० 
1 उस मथुरा रक्षकों ने उसकी देह से अलग -कर'दिया ॥ २० ॥ बह वन में .तथा ऋषियों के आश्रमां में घूमता हुआ 

WV कदाचित्‌ देवयोग से जन्माष्टमी रोज ॥ २१ ॥ स्ुनियों तथा दिजों द्वारा की जानेवाली महापूजा और नाम 
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Qu anda आदि से रात में जागा | २२ ॥ संविधि सब कामों को देख हरि कथा सुनी । जिससे उसी क्षण ही निष्पाप W 


भावण (||| पवित्र स्वच्छ चित्त हो गया ॥ २३ ॥ उसी समय भरत शरीर छोड़ विष्णुलोक विमान द्वारा गया । यमदूतों से त्यक्त न मापा 


HRR 


| हो दिव्य भोग समन्वित हो गया ॥ २४ ॥ इस व्रत प्रभाव से विष्णु के सान्निध्य से मुक्तिफल प्राप्त किया। यह साव ii 
रात्रौ जागरणं चैव नामसड्लीतनादिभिः॥ २२॥ ददश सर्व विधिवच्छुश्रावाथ हरेः कथाम्‌ ॥ || 
jj निष्पापस्तत्तणादेव शुद्धों निमलमानसः ॥ २३ ॥ प्रतदेहं समुत्सृज्य विष्णुलोके विमानगः ॥ (| 
ques: परित्यक्तो दिव्यभोगसमन्वितः ॥ २४ ॥ विष्णुसान्निध्यमापन्नो ब्रतस्यास्य प्रभावतः ॥ ॐ 
fi नित्यमेतद्वतं चैव पुराणे सावलोकिककम्‌ ॥ २५ ॥ कथ्यते विधिवत्सम्यड्मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः॥ 
सावेकामिकमेवेतत्कृत्वा कामानवाप्न्युयात्‌ ॥ २६ ॥ एवं यः कुरुते कृष्णजन्माष्टम्यां SR शुभम्‌ ॥ "s 
भुक्त्वेह विविधान्भोगान्शुभान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ २७॥ तत्र देवबिमानेन वषलक्षं विधेः सुतः॥ il 
(|| भोगन्नानाविधान्भुक्‍्त्वा पुरयशेषादिहागतः ॥२८॥ सर्वकामसमृद्धस्तु सर्वाशुभविवजितः ॥ कुले 
i | लौकिक नित्य पुराण में ब्रत कहा ॥ २४ मुनि तत्त्वदर्शियो ने सविधि इस व्रत को करने के लिए कहा । यह 1. QUEE 
UU सब इच्छाओं का दाता है | इसे करने से सब इच्छा प्राप्त कर लेता है ॥ २६ ॥ जो इस प्रकार, कृष्णजन्माष्टमी का शुम dis 
| | ब्रत करलेता हे वह इस संसार में अनेक तरह के भोगां शुभेच्छाओं को प्राप्त कर लेता है ॥ २७॥ हे ब्रह्मपत्र, d 
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; Ji gus लोक में वह देव के विमान द्वारा एक लाख तक अनेक तरह के भोगों को मोग पुण्य शेष मात्र से यहाँ आता || 

/ श्रावण | हे ॥ २८॥ इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राजश्रष्ठ वंश में कामदेव तुल्य होकर उत्पन्न होता है ॥२६॥ इसमें ही | m 

l सदा कृष्णजन्म व्रत विधान लिख अन्य को समपंण तथा ud शोमा समन्वित कृष्णजन्म थी एक जगह संभार इकट्ठा करे | eret 
| 


b 


| उपतिवर्याणां जायते मदनोपमः ॥२६॥ यस्मिन्संदेव विषये लिखितं स्पात्परापितम॥ कृष्णजन्मो- ही E 


१३ | पकरणां सर्वशोभासमन्वितम्‌ ॥ ३० ॥ इज्यते Kana SHY Ed: ॥ परचक्रभयं तत्र ही. 
j ग कदाचिद्भविष्यति ॥३१॥ पर्जन्यः कामवर्षी स्यादोतिभ्यो न भयं कचित्‌॥ गृहे वा ए जयेद्यस्तु xo 
| चरितं देवकीजनः ॥ ३२॥ तत्र सर्वसखडं स्यान्नोपसर्याद्भयं भवेत्‌ ॥ KATUN यो भक्त्या | 
5 gg पश्येदनाङलः ॥ सोऽपि पापविनिमुक्तः प्रयाति हरिमन्दिरम्‌ ॥३३॥ इति श्रोस्कन्द पुराणे ४ 


श्रावणमासमाहात्मे ईश्वरसनत्कुमारसंवादे ऋष्णजन्माध्मोब्रतकथनं नाम चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥ i 
| l| ३० ॥ उस जगह में विश्‍वसूट ब्रव और उत्सव सहित पूजा हो तो वहाँ कमी भी अदि भय न हो ॥ ३१ ॥ उप्त जगह | 
| स्वेच्छा से मेघ वषी करता है और कमी भय नहीं होता । जिस घर में भगवान्‌ कृष्ण को पूजा होती है ॥ ३२ ॥ वहाँ W १६२ 
` _ || सब प्रकार की ऋद्धियाँ होतो हे तथा प्रेत आदि का डर नहीं होता संग से भी जो भक्ति द्वारा अव्याकुल अन से g 


||| छत देखलेता है वद्द मो पाप से रहित हो हरिमन्दिर चला जाता दे ॥ ३३ ॥ : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byzeGangotri २. TTA 





TE” ~ SNISN AS SF C 
M 


[ ईश्वर ने कहा--हे मुनिश्रष्ठ, सावन महीने की अमा रोज सब सम्पत्ति प्रदोयक “पिठोखत उत्तम होता Wi 
आवण || है ॥ १॥ स्वाधिष्ठान हो जाने से घर को पीठ कहा जाता है । उसमें पूजन. उपयोगी वस्तुमात्र समुदाय को आर j| भाषा 
Re ij] कहते हैं ॥ २ ॥ E युनीश्वर, अतः “पिठोरत्रतः इसका नाम हुआ । इस व्रत की विधि आप से कहुँगा, आप सावधान | टीका 
e इश्वर उवाच ॥ अथ qul मुनिश्रेष्ठ पिठोरत्रतमुत्तमम्‌॥ अमायां श्रावणे मासि सर्व ii 
| TERELI १ ॥ सवाधिष्ठानमेतद्यद्गृहं पीठं ततो मतम्‌ ॥ आरस्तत्र समूहः स्याद्‌ वस्तु i) 
४. मात्रस्य पूजने ॥ २॥ पिठोरमिति संज्ञास्य ब्रतस्यातो मुनीश्वर ॥ तत्रकारं च वत्त्येऽहं 
; सावधानमनाः श्ण ॥ ३॥ sa विलिख्य ताम्र ण ऋष्णेनाप्य सितेन वा U^ धातुना तत्र | 
| ताग्र तु पीतेन विलिखेत्सुधीः ॥ ४ ॥ शुक्लेन वाथ कुष्णेन पववच्चेव संलिखेत्‌ ॥ सितपीतेन 
रक्तेन कुष्णेन हरितेन वा ॥ ५ ॥ मध्ये शिवं शिवायुक्त लिङ्गं या मूर्तिमेव वा aa ||| 








: शिव्र लिंग या मूति लिख उसके सब तरफ दीवाल पर सब संसार की चीज. लिखे ॥ ६॥ चतुःशाला संयुक्त 
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F रसोई घर; देव मन्दिर, शय्या र, सात खजाना, तथा fui के निवास घर अन्दर॥ ७ ॥ प्रासाद; अट्टालिका शोमा Ni 

श्रावण | बाली शाल पेड़ निर्मित ईटा; पत्थर चूने पक्की बँधी सुशोभित करे ॥ ८॥ विचित्र दरवाजे छरदिवार सहित बनावे | Y भाषा 
|| बकरी, गौ, भेस, अश्व, ॐ, हाथी ॥ & ॥ पालकी, रथ आदि, विविध गाड़ी, खी, चाल, दद्ध, युवा पुरुष ॥ १० II | टीका 
| ग्रहं सपतकोशांस्तथान्तः स्रीनिकेतनस्‌. ॥ ७॥ प्रसादाद्टालिकाशोम॑ अर ii u em Vise zs 

jj मिश्र पाषाणोश्वर्णनदेः सुशोभनम्‌ ॥ ८॥ द्वाराणि च विचित्राँणि बलभीचेशिकास्तया ॥ अजा ||| 

j गावो महिष्यश्च अश्वा उष्टा मतङ्गजाः ॥ ६ ॥ गन्त्रीरथभ्रमृतयः शकटानां प्रभेदकाः ॥ ferit il 

i बालाश्र SED तरुण्यः पुरुषास्तथा ॥ १० ॥ पालक्यान्दोलिका चेव मञ्चका बहुरूपकाः i 


i ॥ ११ ॥ हैमानि dak च ताम्रकाणि सेसानि लोहानि च मृन्मयानि 0 ग्रस्तानि च्‌ i 
|| पऐेतलानि पात्राणि नानाविधिकारकाणि ॥ १२ ॥ यावन्तः कशिपभेदा उपबहंणजातयः ॥ d 
ii ARI: सारिकाश्चेव शुभा ग्रन्येषपि पक्षिणः d १३ IL पुरुषाणामलड्वारः mu चेव at | 

W पालकी, झूला, बहरूपिका सचान ॥ ११. सोने, चाँदी, qum, सीसा, लोहा, मट्टी+ Kas द्वारा निर्मित अनेक तरद क ॥॥ १६४ 
i बने पीतल पात्र ॥ १२. जितने खाट, खटोले, पीड़ा, शय्या. आदि तकिया मसलन्द आदि हैं। बिल्ली शुभ मेना, || 
Wi अन्य पक्षी मी.॥ ९३ ॥ पुरुषों तथा खियों के अनेक प्रकार के अलंकार, बिछोने, गलीचा आदि ॥ १७ | यज्ञ के सब D 


. - 


१६४ 
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| पात्र, स्तम्म, दण्ड, मन्थनाथं तीन रस्सी, दूध, मक्खन, दधि, महा, तक्र, जत, तेल, तिल ॥ १५४ ॥ गोधूम, अक्षत, ||| 
भाषण 1) अरहर) यब, मका, चना, मसूर, कुलथी, मूंग, Prog, तिल, कोंदो, कातसी, सामा, उड़द, चावल ये qr हैं ॥१६॥ i भाषा 
सिल, लोढ़ा, चूल्हा, काडू, सभी खरी. पुरुषों के कपड़े ॥ १७॥ बॉस द्वारा निमित सूप, उलूखल, मूसल, चकी ॥ १८ ॥ iil fk 
| कशः ॥ यानि चास्तरणानीह . तथा :प्रावरणानि च ॥ १४॥ यज्ञपात्राणि यावन्ति (| ., 
| स्तम्भदरडो च मन्थने ॥ रजचुत्रयं eg दुग्धं च नवनोतकम्‌ ॥ दधि तक्र तथा मस्त || 
५ अयाज्यं तेलं तिलांस्तथा ॥ १४ ॥ गोधूमशालितुवरीयवयावनालवातानलं च चणका मसुरा; 
[| कुलित्याः ॥ मुद्गमिङ्युतिलकोद्रवकातसीतिश्यामाकमाषचवला इति a, धान्यवर्गाः ॥ १६ ॥ jl 
N ewé चोपलं चुल्चि तथा शम्मार्जनीमपि ॥ पुरुषाणां च वस्राणि नारीणां चैव सवशः ॥ १७॥ ^ 
| वेणुजन्यं च aa तथा तृणभवानि च ॥ उलखलं च मुसलं यन्त्र द॒लयुगान्वितम्‌ ॥ १८ M 
(९ Re : PE EMEN द्‌ e , ] तृणादि दि (1 
| व्यजनं चामरं छत्रमुपानत्पादुकाइयम्‌ ॥ दास्यो दास्या भृत्यपोष्याः पशुभड्य TU i 
| ॥ १६ ॥ भनुर्बाणशतम्न्यश्र खगाः कुन्ताश्र शक्तयः ॥ चमंपाशाडकुशगदालिशूलं भिन्दिः || १६४ 
. WM) पंखा, चामर, छत्र, जूता, दो खड़ाऊँ दासी, दास, सृत्य, पोष्य, पशु, भक्त्य, तृण आदि ॥ १९७ d घनुष, बाण, तोप, | | 
||| am माला, . शक्ति, चर्मपाश,. अंकुश, गदा, त्रिशूल, सिन्दिपाल ॥ २० ॥ तोमर, guno फरसा, vb युशुए्डी, | | a 
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2 à जो जो Fi Wi भाषा 
आवण i तुलसी, दीपक, दीप रखने की दीवट ॥ २३ ॥ अनेक तरह के साग, भय, पक्वान्न अनेक भेद जो जो कुछ नहा कहा jj 


C^ 
A es es C 5 ntt र्‌ M 
2 | यत्‌ ॥ २१ ॥ - जलयस्त्रा mw लेखनी पुस्तकादिकम्‌॥ फलजातं सर्वमपि छुरिका कतर || 


|| परिष, चक्र; यन्त्र आदि ॥.२१ ॥ RER, दाबात, कलम, अस्तक, gt, सरौता ॥' २२॥ ` नाना प्रकार के बिल्वपत्र, | 
4 


ae Y we - T -—- ^ | 
है उन्हें भी लिखे ॥ २४ ॥ जगत्‌ की 'चोजो:के लेखन विषय में इम कह तक कह । क्‍योंकि एक-एक चीजों के सौ | टीका 


B पालकाः ॥२०॥ तोमरो मुद्गरश्वेव परशु: पट्टिशस्तया ॥ भुशुण्डी परिघश्रेव ph यन्त्रादिक च || 


N 


Fo २५ 


"M तया ॥ २२ ॥ नानाविधानि. पुष्पाणि. बिल्वश्च तुलसी तथा ॥ KA EIE दीपाश्र K ii 
i तत्साधनानि च ॥ २३ ॥ शाकं नानाविधे भच्य पक्कान्नानों च या भिदा ७ Sud तच्चैव * 


| m emm या या पी 
i सकलमनूक्तमपि चेव हि ॥ २४ ॥ कियल्लेख्य जर्ननात्र वक्तव्य वां मया कियत्‌ ॥ एककस्य * 


गेडशमिः id जनं भने i 
|| पदार्थस्य भेदाः शतसहलशः ॥ २५ ॥ उपचारेः पोडशमिः स्वेषां qai भवेत ॥ "mie | | 
॥॥ गन्धः mars चन्दनस्‌ ॥ २६ ॥ ब्राह्मणान्भोजपेद्‌ बालान्सवासिन्यभ AK 1 | » 
| gms शिवं साम्बं ad ` सम्पूर्णमस्तरिति ॥ २७ d शिव साम्ब दयासिन्धो गिरीश श 
| हजारों भेद कहे गये हैं। २५ ॥ Kara सच चेजो को लिखकर सोलह उपचारों से उनकी पूजा करे । अनेक T. : jj 
शी mea, धूप, चन्दन आदि दे ॥ RA ॥ ब्राह्मण, बालक सौ प्राम्यबती को gd भोजन करा अम्बिका सहित शिव | 
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I] कहे हे साम्ब, तरत संपूर्ण हो॥ २७ ॥ हे शिव, ह साम्ब, हे दयासिन qu हे गिरीश, हे शशिशेखर, इस ब्रत से सन्तुष्ट | 
आवण [||| दो मेरे सारे मनोरथों को दो ॥ २८॥ इस तरह पाँच साल ब्रत कर उद्यापन करे । शिवमन्त्र द्वारा घी तथा विल्वपत्र का ||| भाषा 

-आहात्म्य ||| द्वन करे ॥ २६ ॥| पूर्वेदिन अधिवासन कर ग्रह हवन करे । एक हजार आठ या एक सो आठ आहुति दे॥ ३० ॥ ||| टीका 
,६७ ||| शेखर ॥ व्रतेनानेन सन्तुष्टः प्रयच्छास्मान्मनोरथार्‌ ॥ २८॥ एवं कत्वा पवर तत उद्यापनं ||, २५ 

||| चरेत्‌ आज्येन बिल्वपत्रेश्न होमः स्याच्छ्िवमन्त्रसः ॥ २६ ॥ अंहहोमः पुरा कार्य: पूर्वेचुर- || 

|| धिवासनम्‌ ॥ अशेत्तरसहल वा शतमथेत्तरं तु वा ॥ ३० ॥ . होमसंख्या भवेढत्स आचार्य [| 

|| इजयेत्ततः॥ भूयसीं दक्षिणां दद्यात्खयं भोजनमाचरेत्‌ ॥३१॥ इष्टबन्थुजनेः सार्थ इट्म्बसहितों ||| 
| बुधः ॥ एवं कृते विधाने तु सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ यद्यदिष्टतमं लोके तत्सवं लभते नरः || 

॥ ३२॥ एतत्ते कथितं वत्स पिठोर्रतमुत्तमम्‌ ॥ तेनानेन सदृशं सर्वकामसमृद्विदम्‌ ॥ ३३॥ ||| 

; हे वत्स, यों करने मात्र से होम की संख्या पूरी होती हे । आचाय पूजा कर भूयसी दक्षिणा दे स्वयं भोजन करे ॥ ३१ ॥ DU १६७ 

बुद्धिमान इष्ट बन्धुजनों के तथा कुड॒म्बयो साथ भोजन | ऐसा करने मात्र से सब इच्छा प्राप्त कर लेता है । जो-जो इस i) 

संसार में इष्ट हे वह सब प्राप कर लेता हे ॥ ३२॥ हे वत्स, यह उत्तम “पिठोर ब्रत! आप से मेने कहा । सह ET | d 
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) (f| दाता है इस बत के तुल्य अन्य नहीं है ॥ ३३॥ शिव को प्रीति देनेवाला है। ऐसा बत हुआ न होगा। है वत्स, || 
भावण || शिवप्रीतिकरं चैव न भूतं न भविष्यति ॥ भित्तो यययत्विखेद्वस्तु तत्तदाभोति निश्चितम्‌॥ ३४॥ [|| भाषा. 
हल्य इति श्रीस्कन्दपुराऐे श्रावणमासमाहाल्ये ईशवरसनत्कुमारसंवादे अमावास्यायां पिठोजतकथन ||| ठोक 


iic ||| नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५:.॥ ` | f P २६ 
| | | NX » | | «vw 
| O ईश्वर उवाच ॥ यत्कत॑व्यं नभोमासि अमावास्यादिने भवेत. ॥ प्रसङ्गतश्च यचान्यत्स्सृत |$ 


i à 

|| तदपि ते बवे ॥ १ ॥ पुरा नानाविधेदेत्येमंहाबलपराक्रमेः ॥ जगद्विवंसकेदु शेदेवतोच्छेदका- i 

||| रिभिः ॥ २॥ संग्रामा बहवो जाता आरुह्य वृषभ शुभम्‌ ॥ महासत्वो महावीय न कदाचिजहो 

[| च माग्‌ ॥ ३॥ अन्धकासुरयुद्ध तु तेन ag: कृतः ॥ - भिन्नतग्रु धिरखावी प्राणमात्रा- || 

||| जो जो दिवाल में लिखता है बह वह उसे निश्चित ma होता है ॥ २४ ॥ | | | ii 

ii ईश्वर ने कहा--जो सावन महिने की अमावास्या रोज करना चाहिये। वह प्रसंग वश जो कुछ याद हो गया | १६८ 
| T है उसे में आप से कहूँगा ॥ .१ ॥- पहले महाबली पराक्रमी संसार विघ्वंसक देवतोच्छेदनकारी दुष्ट देत्यों के साथ ॥ २॥ Ni 

॥॥ रमणीय शुभ zw पर आरूद हो संग्राम बहुत बोर किया । :पर-महा महाबली, पराक्रमी षभ ने झुझे युद्ध में कमी नहीं dil 
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[||| त्यागा ॥ ३ ॥ अन्ध्ासर युद्ध में उसने पम के शरीर छिन्न करने से उसकी देद्द से भिन्न छिन्न होने JI 
आवण [n बहने लगा ओर प्राणमात्र ही अवशिष्ट रह गया ॥ 9 ॥ फिर भो घीरता रख जब उस खल को में मारने SUID तब 1 भाषा _ 
um तक हृषभ ने मेरा वहन किया । मैंने उस नन्दीश्‍वर के पराक्रम को देखा ॥ ५ ॥ मैंने अन्धक देत्य का बघ कर प्रसन्न | Zu 

वशेषितः ॥ ४॥ तथापि धेयंमालम्ब्य यावद्धन्मि च तं खलम्‌ ॥ उवाह तावन्मां नन्दी तस्य ii 

| तज्ज्ञातवानहम्‌ ॥ ५॥ हलवा तमन्धकं दय gels नन्दिनं तदा ॥। कर्मणा ते प्रसन्नोऽस्मि ||" 
` वरं वरय सुब्रत ॥ ६ ॥ त्रणास्ते प्रथमं यान्तु निरोग बलवान्भव ॥ पूर्वस्मादपि ते वीर्यं रूपं | 

चापि विवधंताम्‌ ॥ ७॥. यं यं वरं याचसे तं तं तं दास्याम्यसंशयम्‌ ॥ ८ ॥ नन्दिकेश्वर | 
i उवाच ॥ ममास्ति याचनीयं न देवदेव महेश्वर ॥ ममोपरि प्रसन्नोऽसि कि वेभवमतः परम्‌ ॥६॥ À 
||| तथापि भगवन्‌ याचे लोकापकृतये शिव ॥ अद्यामा श्रावणस्यास्ति यस्यां तुष्टो भवान्मम ॥१०॥ ||| 
हो नन्दी से कहा--हे सुब्रत, में तेरे इस काम से सन्तुष्ट हूँ मेरे से तुम वर माँगो !! ६॥ तेरे व्रण अच्छे हों नीरोगी il 
चली हो और पहले से अधिक रूप वीय बढे de ॥ तुम जो जो वर माँगो उसे-उसे में निश्चित दूंगा ॥ ८ ॥ नन्दिकेश्वर ॥॥ १६६ 
||| ने कहा--दे देवदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिये । मेरे पर सन्तुष्ट हैं तो अतःपर कया WS होगा ॥ & ॥ हे il 
भगवन्‌, फिर भी शिव, संसार के उपकार के लिए आप से याचना करता हूँ, आज सावन मास की अमा हे. जिसमें ili 
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[|| आप मेरे पर सन्तुष्ट है ॥ १०॥ इसमें गो के सहित Ra बैल्ों का पूजन तथा आज ही अमावास्या रोज कामबेल ||| 
आवण ||| 


| सदश जन्म हो | ११ ॥ इस अमा को और भी बर दो । जिससे इच्छित वर प्रद हो'। भक्ति gr प्रत्यक्ष गौ तथा बेल M भाषा 
aue | का पूजन करे ॥ १२॥ गरु आदि धातुओं को देह में प्रयस्नों से विभूषितः कर सीगों में सोने'' चाँदी का पट्ट ag || टीका 
jj एतस्यां वृषभाः ज्या गोभियु क्ताः सुसुन्मयाः॥ अदयेवामादिने जन्म कामधेनूपमं भवेत्‌ ME NM 
jj sitse वरं देहि भवलेषेच्छितपदा ॥ प्रत्यक्ष वृषमा गावः पजनीयाश्र भक्तितः ॥ tx | 
ji धातुभिगरिकायेश्व भूषणीया: प्रयत्नतः ॥ Fata स्रणरोप्यादिपट्टिकाबन्धशाभनम्‌ ॥ १३.॥ 
B | कौरोयगुच्छान्महतः शृङ्गयोरपि बन्धयेत्‌ ॥ एष्ठं नानाविघेर्वणेश्रित्रितेन SARA ॥ t9 M i 
|| अच्छादयेद गले घरां ब्नीयाद्र्यशब्दिताम ॥ दिनाष्टारो बहिनी सायं su प्रवेशयेत A 
[| ॥ १५॥ पिण्यातकं च नेवेद्य अन्यं नानाविधं च यत्‌ ॥ अर्पयततस्य भवतु ` गोधनं ufus || 
॥ सदा ॥ १६॥ गावो यत्र गृहे न स्युः श्मशानसदृशं च तत्‌॥ पञ्चामृतं पद्चगव्यं न भवेद्‌ गोरसं || 
| लगा विभूषित करे ॥ १३ ॥ दोनों सांगों में रेशमी गुच्छे बाँध चित्र विचित्र नानारंग से चित्रित कपड़े से पीठ पर॥१४॥ i) २०० 
Wl ढक कर कण्ठ d रमणीय सुमधुर शब्द करने वाले घटे को बाँधे । दिन के आठवें हिस्से में गाँव के बाहर तथा साम को |) 
Wu फिर गाँव X mp u १५ ॥ खली, चिनौले आदि के नैवेद्यां तथा नाना तरह अन्नों को समर्पण करेगे तो । निरन्तर Mi 
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||| उसके यहाँ गो घन की द्धि होती हे ॥ १६ ॥ जिसके घर में गौ नहीं होती वह श्मशान के तुल्य होता हे क्योकि ji 
-भावण jn गोरस बिना पञ्चामृत और पंश्वगव्य नहीं होता Qe po और गोमय के विना घर का समाज्ञन नहीं होता । क्योंकि [| भाषा 
साहात्म्य || id आदि जन्तुओं का ` उपद्रव वहां रहता है ॥ १८॥ गोमूत्र का जहाँ प्रोक्षण नहीं होता । है सुरोत्तम, हे महादेव, || टका 
२०१ ||| विना॥ १७॥ सम्माजनं KT गोमयेन विना न हि ॥ पिपीलिकादिजनतूनासुपसरगाश्च | Ld 
E तत्र हि॥ १=॥ प्रोक्षणं यत्र.गोमूतरान्न भवेच सुरोत्तम ॥ भोजनस्य महादेव को रसो गोरसं i] à 
i विना ॥ १६ ॥ एतेऽन्येऽपि वरा देयाः प्रसन्नो$सि यदि प्रभो ॥ इति नन्दिवचः श्रत्वा तुशे- i 
| ऽहमधिक तदा ॥ २० ॥ सर्वमस्तु बृषश्रेष्ठ यया ते याचितं तथा ॥ अन्यच्च SU भो नन्दिन्‌ jl | 
||| नामास्य तु दिनस्य यत ॥ २१ ॥ न वाह्यते यो वृषभः केनचित्कर्मणि क्वचित्‌ ॥ तृणमशनन्ि- 
||| चन्नीरं तूष्णीं यो वर्घते वृषः ॥२२॥महावीरश्च बलवान्‌ पोल इत्युच्यते हि सः॥ तन्नाम्नेदं दिनं dd 
गोरस बिना भोजन का क्या. रस ही है ॥ १६॥ E प्रभो, यदि आप सन्तुष्ट हैं ठो ये और भी वरों को दे। इस || 
प्रकार नन्दी की वाणी सुनकर अधिक मैं प्रसन्न हूँ ॥२०॥ हे WW अछ, जो माँगा है सब मिलेगा । हे नन्दिन्‌, और भी ||| २०१ 
सुनो । जो आज दिन का नाम हे ॥:२१॥. जो aa किसी काम में न लगा वह बैल ए खाता और जल पान करता ॥ 
| | दे ॥ २२ ॥ उसे. महावीर बलवान. पोल! नाम ही से. द्वारा आज का दिन भी पोल ii d 
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(0 नाम से होगा ॥ २३ ॥ उसमें बड़ा कार्य इष्ट-वन्धुजनों सहित उत्सव करे । मैंने इन उत्तम वरो को . दिया । इससे यह || 

| श्रावण il | उत्तम दिन लोगों . दवारा 'पोला? नाम से होगा ॥ २४ ॥ आज सब इच्छाओं के देने वाले बैलों का बड़ा उत्सव करे । | qun 

माहात्म्य M अनन्तर आज ही कुशग्रह विधि कहुँगा ॥ २४.॥ सावन अमा रोज शुचि हो इशा उखाड़ लेने से थे कुशा बारंबार काये li टीका 
jj नन्दिन्‌ पोला इति भविष्यति ॥ २३ ॥ तत्रोत्सवो महान्कायं इष्टबन्थुधनेः सह ॥ इति दत्ता 11, , २६ 

ग jj मया धत्ख बराः Erf तददिने ॥ तेन श्रेष्ठदिनं चेतत्पोलाउंज्ञ मतं जनेः ॥२४॥ अत्रोत्सवो ||| | 

९ महान्कायो वृषाणां सर्वकामदः ॥ अतः परं प्रवक््यायि अस्यामेव कुशाग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ नभो- | 

ll araa दशे तु शचिदर्भान्समाहरेत्‌ ॥ अयातयामास्ते qul विनियोज्याः पुनः पुनः ॥ २६ ॥ N 

॥॥ कुशाः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च सकूदकाः ॥ गोधूमा ब्रीहयो मौम्ज्या दश दर्भाः सबल्वजाः | 

|| ॥ २७॥ विरिञ्चिना सहोत्यन्न परमेष्टीनिसर्गज ॥ चुद पापानि सर्वाणि दर्भ स्वतिकरो || 

|| भव ॥२८॥ एवं सनमन्त्रुच्ार्य ततः पर्वोत्तरासुखः ॥ हुंफटकारेण मन्त्रेण wafer usur || 

Ti में लिये जाने पर भी शुद्ध रहती है ॥ २६ ॥ -कुश, काश, यव, दूर्वा, खश, कूदक, गेहूँ, चावल, सूज और घास ये दस N 202 

||| इशा के ही मेद हैं ॥ २७॥ ब्रह्मा स्वभावे उत्पन्न दर्भ, बरह्मा सहित उत्पन्न दम, मेरे सब पापों को नष्ट करे । स्वस्तिकर I 

Wi हो ॥ २८ ॥` यों सन्त्र कह पूर्व उत्तर के बीच इशाज़ कोण:सुखकर CE फट्‌. इस मन्त्र.से एकही बार कुश उखाड़े ॥२६॥ lii 
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fij जिन कुशो के अग्रभाग हों सूखे न हों ऐसे हरे रंग के कुश देवकायं आर जपादि कसे में तथा जड़रहित कुश पित्काये W 
भाषण |||| में रखे ॥ २० ॥ देव तथा fer काय में सात पत्र के कुश उत्तम कहे हैं। मध्य में पत्र न हों. ऐसे अग्रभाग सहित || भाषा 
een | प्रादेश प्रमाण कुश पवित्र में ग्रहण करने योग्य हैं ॥ ३१ ॥ ब्राह्मण के वास्ते चार कुश का पवित्र क्षत्रिय आदि के लिए ||| टोका 
| ॥ २६ Isa अशुष्काग्राः पत्रे तु हरिताः स्मृताः ॥ अमूला देवकार्येषु प्रयोज्याश्च i. 
जपादिषु ॥ ३० ॥ सप्तपत्राः कुशाः शस्ता देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥ अनन्तगर्भिणो साग्रो || ˆ` `` 
प्रादेशो च पवित्रके ॥ ३१ ॥ चतुभिंदर्भपिञजूलेः पवित्रं mug तु ॥ एकेकं angs 
| वरणो वर्णो यथाक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ सवेषां वा भवेद्‌ दवाभ्यां पवित्रं ग्रन्यिशोभितम्‌ ॥ ` इदं तु धार- | 
Uus स्यात्पवित्रं कथितं त्तव ॥ ३३ 4 sd तु स्वेषां भवेदुत्पवनाय च॥ पद्माशता i 
||| भवेटह्या तदर्धेन तु fex ॥ ३४ ॥ निष्काशनीयं ना हस्तादाचमे तु पवित्रकम्‌.॥ विकिरेषो 
॥ कृते. चेव कृते पाद्ये तु सन्त्यजेत्‌ ॥ ३५ ॥ नास्ति दर्भसमं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ | 
` | क्रम से एक एक कुश न्यून कर दे॥ ३२ || या सभी के लिये दो का शोभन ग्रन्थियुक्त पवित्र दे । मैंने तुमसे यह Ni २०३ 
| धारण योग्य- पवित्र कहा 33 ॥. उत्पव॒नाथ के लिए चरणो के लिए दो पवित्र होता है । पचास का ब्रह्मा तथा पचीस 10 
||| का विष्टर होता है ॥ ३४ ॥ पवित्र को आचमन समय हाथ से न निकाले । विकिर, अग्नौकरण, तथा पाद्य समाप्ति पर 


LI 
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Ee पवित्र त्यागे ॥३५॥ दमे. तुल्य guu दाता अन्य पवित्र पाप नाशक नहीं है । जितने देव और Ra काय 2 ds K 
| | दीन हैं ॥ ३६॥ अमावास्या के रोज ऐसे दमों को स्वीकार करे । वे कभी दम वासी नहीं होते । इसस Mee 


¢ 


सावन अमा का माहात्म्य कहूँ ॥ ३७ ॥ यह साबन अमा रोज कत्य को कहा । सावन महिने[का जो काये है उसे || टीका 


¢ 


-l दर्भाधीनानि कर्माणि देवपित्याणि सर्वशः ॥ ३६ ॥ ताहजिधानां दर्भाणाममार्यां अह || अ. २७ 
२०४ भवेत्‌ ॥ अयातयामता चेव किं वर्ण्याईमा नभस्यतः ॥ ३७ KAT TAN - 
॥॥ रावणे तु यत्‌ ॥ अन्यच श्रावणे कृत्यं तचापि कथयामि ते ॥३८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावण 


y 
f 


2. एट T पूजन 7 1 Tera è | 
; मासमाहाल्ये ईथरसनत्कुमारसंवादे अमायां वृषभपूजन कुशगहरां नाम पड्विशतितमोध्यायः ॥२६॥ 1 


Gan? 


|| $३श्वर उवाच ॥ अथातः dud ककसिंहसंकान्तिसम्मवः ॥ प्राप्त तत्र हि य b 
[| ah कथयामि ते ॥ १॥ सिंहककव्योम'ये सवा नद्यो रजस्वलाः ॥ तास स्नानं न कुवीत | 
| | वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥ २ ॥ अगस्त्योदयपर्यन्तं Fear: ॥ यावन्नोदेति भगवाव्न्दः i 
||| भी में कहता £u ३२८ ॥ sd gi acx आई d i j 

. , ईश्वर ने कद्द-अनन्तर सावन महिने में कक तथा सिंह संकान्ति जन्य जो कुछ कार्य कहा उसे भी आपसे मैं In 
रहता हैं ॥ २ ॥ cm संक्रान्ति से सिंह की संक्रान्ति तक सब रजस्वला नदी हो जाती हैं. उस काल उनमें स्नान oj 


भ 
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) e" 
| करे । समुद्र सम्बन्धी नदी में दोष नहीं दै॥ २ ॥ m LE 
| भगवान अगस्त्य के उदय काल तक रजस्वला नदी रहती है ॥ २॥ ग्रीष्म म भू 
BT | = रजस्वला नदी तबतक रहती हें ॥ ४ ॥ अपने आप जिन नदियों की. गति आठ हजार धनुष ( बत्तीस हाथ ) 
| ज्षिणाशविभूषणः ॥ ३ ॥ तावद्रजोवहा नद्य अल्पतोयाः प्रकीतिताः ॥ या UNIES oom 
| ग्रीष्मे तु सरितो भुवि ॥ 9 ॥ तासु MIN न स्नायादएरणें दशवासरे ॥ Es सदला | 
च गतिर्यासां खतो न हि॥ ९॥ न ता नदाशब्दवाच्या गर्तास्ते षरिकीतिताः Il AR 
| कर्वसंक्रान्तेमहानयो रजस्वलाः ॥ ६ ॥ त्रिदिनं तु चतुर्थेऽहिनि शुद्धाः Saat यथा ॥ हा | : 
नदीः प्रवच्यामि शृणुष्वावहितो सुने ॥ ७ ॥ गोदानरी भीमरथी तुङ्गभद्रा च वेणिका ॥ = | 
| | पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे षट्‌ प्रकीतिताः ॥ = ॥ भागीरथी नमंदा च यमुना च सरस्वतीं । | 
|| नहीं हे उन नदियां में ची ऋतु में दस दिन तक स्नान न करे ॥ ५॥ m Ri siu anang) E 
| आएम्भ में कक संक्रान्ति में महानदी रजस्वला होती हैं ॥ ६ ॥ जेसे asi तीन रोज sana रह चोथे रोज 


जाती हैं । तैसे ही महानदी मी तीन रोज पवित्र रह शुद्ध होती हैं। हे युने, उन को WEST सावधान हो आप सुनो ॥७॥ 


| 1 गोदाबरी, भीमरथी, CIEL ARTET Mufnukshu 0 यी Dock Teu SE - cute. aa 


का कथन है कर्क संक्रान्ति से दक्षिण Rm स्थित Wu 
सूखती हैं. वे अल्प j| भाषा 


N टीका 






I) 
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से प्रादुभूंत हैं । देविका, कावेरी, बकरा और ॥ १० ॥ कृष्णा ये महानदी चार कक संक्रान्ति हो जानेपर एक रोज | माषा 
रजस्वला होती हैं । कक संक्रान्ति से. तीन रोज गौतमी नदी रजस्वला हो जाती हैं ॥ ११ ॥ . चन्द्रभागा, सती, सिन्धु, Qi टीका 
m | विशोका च वितस्ता च मभ्यस्योत्तरतोऽषि पट ॥ & ॥ कृष्णा द्वादशेता महानद्यो देवषिक्षेत्र पी 
jj सम्भवाः N महानद्यो देविका च कावेरी TRI तथा ॥ १०॥ कृष्णा रजस्वला एता; ककटादी | 
त्र्यहं नृप ॥ ककटादो रजोदुष्टा गोतमी वासरत्रयस्‌॥ ११ ॥ चन्द्रभागा सती सिन्धुः शरयू i 
i नमदा तथा ॥ गङ्गा च यमुना चेव प्लक्षजाला सरस्वती ॥ १२॥ रजसा नाभिभूयन्ते ये ji 
AM चान्ये नदसंज्ञिताः ॥ शोणः सिन्धुर्हिरण्याख्यः कोकिलाऽऽहितघघरा ॥ १३ aga नदा ६ 
|| स्त पावनाः परिकीर्तिताः ॥ गङ्गा धर्मद्रवः पुण्या यमुना च सरस्वती ॥ १४ ॥ अन्तर्गता || 
रजोदोषाः सर्वावस्थासु चामलाः॥ अपामयं रजोदोषो न भवेत्तीरवासिनाम्‌ ॥ १५॥ जलं i] 
| सरयू, नमंदा, गंगा, युना, जाला, तथा सरस्वती ॥ १२॥ ये नव नदी एवं नद नाम से सुविख्यात शोण, सिन्ध, ||| २०९ 
हिरण्य) कोकिल, आहित, घघर ॥ १३॥ sak ये सात पवित्र हैँ | ये रजस्वला नहीं होती । घमंद्रवा गंगा, WEST तथा j 
MN सरस्वती ॥ १७४ ॥ ये सब काल में रजोदोष वाली गुप्त होती हैं । ये सनदा पवित्र हैं । जो नदी तट निवासी हैं उन्हें 
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॥ ; | नमेदा, यघ॒ना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता विन्ध्य-पवेत के उत्तर ये छ महानदी हैं ॥ & ॥ बारह महानदी देवपिक्षेत्र ||| 
j 
आवण 





lil र॒जस्बलाजन्य पाप नहीं लगता ॥ १५ ॥ रजोदुष्ट जल भी गंगाजल के मिलने से. पवित्र होता हे वकरी, Wu W 
भ्रावण || प्रसूता स्री ।.१६॥ ओर भूमि में नवीन जल दुस रात बाद शुद्ध होते हैं । जहाँ कूप तथा बावली न हो बहा नदी जल | भाषा 
Vl अमृततुल्य है ॥ .१७॥ रजोदुष्ट समय में भी ग्रांमनिवासियों को पाप नहीं होता । अन्य द्वारा जल के निगत करने || 

JL EE $ | दोवः 
|| रजोदुष्टमपि गङ्गातोयेन पावनम्‌ ॥ अजां गावो महिष्यश्च योषितश्च प्रसूतिकाः ॥ १६ II 1 
पयो$मृतम्‌ ॥ १७॥ [| TS 
भूमेनेवोदकं चेव दशरांत्रेण शुध्यति ॥ अभावे कूपवापीनामंन्यासां DO i 
रजोद2$पि वयसि ग्रामभोगो न दुष्यति ॥ अन्येन चोड़ते नीरे रजोदोषो न विद्यते ॥ १८॥ i 
li उपाकर्मणि चोत्सगे प्रातःस्नाने विपत्सु च ॥ चन्द्रसूय॑ग्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते ॥ १६ ॥ | 
| अतः परं प्रवच्यामि सिंहे गोप्रसवो यदि ॥ भानौ सिंहगते चेव यस्य गोः संप्रसूयते ॥ २० ॥ : 
|| मरणां तस्य निर्दिष्ट पडभिमसिन संशयः ॥ तत्र शान्ति प्रवक््यामि येन सम्पाते सुखम ॥ २१ N ] 
] प्रसूतां तत्लणादेव तां गां विप्राय दापयेत ॥ ततो होमं प्रकुर्वीत शताक्ते राजसपपः ॥ २२ II | 
cM पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता ॥ १८ ॥ श्रावणी, उत्सगे, प्रातःस्नान, विपत्ति, चन्ट्रग्रहण, ओर सूर्यग्रहण समय म॑ | २०७ 
|| रजोदोष नहीं होता ॥ १६ ॥ सिंहसंक्रान्ति. पर गोप्रसवफल कहूंगा । जिसकी :सिंह के सूर्यं होजाने पर गौ व्यायी | 
* Mj हो॥ २० ॥ उसका महिने में मरण. निश्चय होता हे । उस समय की शान्ति मैं .कहुँगा जिसे करने मांत्र से सुखी होता i 
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है ॥.२१॥ उस काल में 


) mW गौ व्यायी ब्राह्मण को ही उसी समय -उस को दे पीलीसरसों तथा wa से E W E | 
क aan करे ॥ ९२॥ एक सहख आठ आहुति घी और तिल से. व्याहृति से दे॥ २३ ॥ SAR कर निश्चित ब्राह्मण ` uU 

i frr दे | सिंह राशि के सूर्य के आने पर गो व्यायी हो ॥ २४ ॥ निश्चित कुछ अनिष्ट द्दोगा उसके शान्ति के लिए i) टीका 

aud i आहतीनां घताक्तानां तिलानां जुहर्‍यात्ततः ॥ सहल ए व्याहृतिमिरष्संख्याधिकेन च ॥ २३ ॥ |||, २, 

b i सोपवासः प्रयलेन दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ सिंहराशौ गते ud गोप्रसूतियदा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ ||| ` 

4 तदाऽनिष्टं भवेट्किब्तच्छान्स्ये शान्तिकं चरेत्‌॥ अस्यावामेति सूक्तेन तद्विष्णोरिति मन्त्रतः ॥२५॥ i 

1 जुहुयाच तिलाज्येन शतमशेत्तराधिकम्‌ ॥ मृत्युञ्जयविधाने न जुहुयाच तथा5ञ्युतम्‌ ॥ २६ ॥ | 


कतविधानेन न भयं N Qu 

` ४ श्रीसूक्तेन ततः स्लायाच्छान्तिसूक्तन वा पुनः ॥ एवं छुतविथानेन न भय जायते कचित्‌ ॥२७॥ | 

|| एवमेव नभोमासि सूयेत वडवा दिने ॥ अत्रापि शान्तिकं कार्यं तदा दोषो विनश्यति RA 1 

| करके सिंहे नभोदानमथ qup seem ॥ घतघेनुप्रदानं च FRA दिवाकरे २६ ॥ i 
|| शान्ति करे 'अस्यावाम' इस सूक्त से तथा ka इस मन्त्र से xu ॥ तिल घी से एक सो झाड होम दे तथा | २०८ 

| sasa विधान द्वारा दस हजार इवन करे ॥ २६ श्रीसूक्त या शान्तिसूक्त CERT स्नान करे । ऐसा करने से किसी Ji 


- D 
A प्रकार का डर होता नहीं ॥ २७ ॥ इस प्रकार सावन महिने के रोज घोड़ी व्यायी हो तो शान्ति करने मात्र से दोष नष्ट [| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 








| xi i हो जाता है ॥ २८ ॥ कक या सिंह की संक्रान्ति सावन महिने में होने से शुभग्रद दान कहुँगा । ` कक सूये पे दान ya n | 
भावण 10 घेनु.का करे ॥ २६ ॥ सोने तथा छाते का. दान सिंह संक्रान्ति में करे । साबन महिने में कपड़े का दान बड़े फल को | मादा 
आहात्म्य ||| देता है.॥| ३० ॥ धुत, घृतकु म, gala तथा फल सावन महिना भगवान श्रीधर प्रीति के लिए विद्वान को दे ॥ ३१ Il (i fi 
i | ससुवर्णं छत्रदानं शस्तं सिंहे निगद्यते ॥ . श्रावणे वखदानस्य कीतितं. सुमहत्फलम्‌ ॥ ३० ॥ Ma ५७ 
M 





& 


घृतं च घृतकुम्भाश्र इतभेनः फलानि च ॥ श्रावणे श्रीधरप्रीत्ये दातव्यानि विवश्रिते ॥ 32 ॥ il 
1 अन्यान्यपि च दानानि मत्तोषाय तानि च॥ अक्षस्यफलदानि स्युरन्यमासेम्य एव हि ॥३२॥ | 
i द्वांदशस्वपि मासेषु नास्ति चैताहशः प्रियः ॥ आगच्छति नभोमासि eat च करोम्यहम्‌ ॥३३॥ i 
l करिष्यते ad योऽत्र समे. प्रियतरो भवेत्‌॥ ब्राह्मणानां विधू राजा सूयः प्रत्यक्षदैवतम्‌ R? N | 
E तयोरत्र संक्रान्ती भवतो यतः ॥। क्कसंज्ञा सिंहसंज्ञा माहात्यं किमितः TNR | 
|| अन्य भी दान मेरे सन्तोषार्थ इस महिने में करे अन्य महिनों की अपेक्षा अक्षय फल देनेवाला होतो दै ॥ ३२ ॥ इस ५ 
सास से Gp बारइ .महिनों में अंन्य महिना नहीं है। सावन महिने के. आजाने की प्रतीक्षा में करता हूँ ॥ २२॥ 
मेरा अधिक प्रिय पात्र होगा ।.जो इसमें ब्रत करेगा । क्योंकि जाझणों का राजा चन्द्रमा और प्रत्यच् देवता qii ॥३४॥ 
॥॥ इसमें दोनों मेरे नेत्र हैं उसकी संक्रान्ति संज्ञा कक संज्ञा तथा. सिंह संज्ञा हुई । इससे अधिक माहात्म्य क्या WE |i 24 E UU 
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जो प्राणी एक महिने तक सुबह नहाता है उसे बारह महिने में सुबह नहाने का फल मिल जाता है ॥ ३६ ॥ सावन lil 
महिने में प्राणी सुबह नहाता नहीं उसके बारह महिने के किये हुए काम व्यर्थ होते हें॥ २७॥ हे महादेव, हे दया T माषा 
सिन्धो, श्रावण महिने में संयत हो मैं सुबह नहाऊँगा हे प्रभो, झाप निर्विघ्न कार्ये करो ॥ ३८॥ स्नान ओर शिव ji 


rr f 
- | 
स्य | | 


M प्रात/रनान मासमात्रमत्र यः कते नरः ॥ .द्वादशस्वपि मासेषु प्रातःस्नानफलं लमेत्‌॥ ३६ | 
"४८ || न करोति नभोमासि प्रातःस्नानं यदा नरः॥ डादशस्तरपि मासेषु कृतं निष्फलतामियात्‌।॥३७॥ il 

® महादेव. दयासिन्धो श्रावणे मासि संयतः ॥ प्रातःस्नानं करिष्यामि निविध्नं कुरु मे प्रभो ॥३८॥ 

|| सातवा शिवं समभ्यरच्ये नभोमाहाल्यसत्कथ TU शणुयातत्यहं भक्त्या एवं मासं नयेत्सुधी li 


BPN 


॥॥ ॥ ३६ ॥ अन्यत्र मासः कृष्णादिरत्र शुक्लादिरिष्यते ॥  नभोमासकथायास्तु माहात्यं केन | 

||| वरयंते ॥ ४० ॥ सप्तधापि च या वन्त्या सा पुत्र लभते शुभम्‌ ॥ विद्यार्थी लभते विद्यां बलार्थी ||| 

“ : ॥ लभते बलम्‌॥ ४१ ॥ . रोगी . चारोग्यमाभोति बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥. धनं धनाथीं लभते || 
: ||) पूजा कर सावन महिने का माहात्म्य कथा भक्ति युक्त रोज सुने । इस प्रकार महिने भर वितावे AL Il २६ ॥ अन्यत्र M २१० 


Wi कृष्णादि महिना लिया हे. पर सावन महिना gak अभीष्ट 2 । सावन .महिने.का माहात्म्य कौन वणन कर सकता "| 
( हे ॥ २० ॥ सात तरह की वन्ध्या कद्दी गयी Eq वे भी शुभ पुत्र प्रास करती हैं Rar विद्यार्थी, .बल बलार्थी प्रात | 
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j करता है ॥ ४१ ॥ रोगी आरोग्यता, मनुष्य वन्धन.से बघा हुआ छूट जाता है.। घन घनांथी तथां धम में मेम करता ||| | 
भाषण ||| हे.॥ ४२॥. भायोर्थी en को. प्रास करता है । - हे मानद, जो जो इच्छा करता है. वह सब निश्चित मिलता है ॥ ४३ ॥ ||| भाषा 
रम्य | अन्त में मेरे पुर मे. जाकर मेरे समीप हषे प्रास करता हे । व्यास की पूजा अच्छी प्रकार कपड़े:अलंकार आदि से करे i Aur 
| oe €x Ia e कि ~ T dc 
२११ ॥ भें चेव रतिभवेत्‌ ॥४२॥ भायार्थी लभते भावी कि बहृक्तेन मानद ॥ यद्यत्कामयते तत्तत्याभोत्यत्र ||... . .. 
[| न | dac येन ME तो - 
$a रणादिभिः u ४४ l वाचकस्तोषितो येन तेनाहं तोषितः शिवः ॥ FAT श्रावणमाहात्म्य > 
| वाचकं यो न प्रूजयेत्‌ ॥ ४५. ॥. fefe रविजस्तस्य कर्ण स बधिरो भवेत्‌ ॥ तस्माच्छ्त्या i 
| 


न संशयः ॥ 9३ ॥ अन्ते मम पुरं प्राप्य मोदते. मम सन्निधो ॥ Werl वाचकं सम्यखासो5लड़- | 


* 


४ प्रकर्वीत.वाचकस्य SIKA ॥ ४६॥ इदं श्रावणमाहात्य यः पठेच्छणुयादपि ॥ श्रावयेद्वापि 


|| सद्धवत्या तस्य पुणयमनन्तकम्‌ ॥४७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणमासमाहात्ये ईश्वरसनत्कु- || 

` ||| मारसंवादे. नदीरजोदोषसिंहकर्कटश्रावणस्तुतिवाचकपूजाकथनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः IRI M 
"ii = A ४७ ॥ . जिसने व्यास . प्रसन्न किया शिव को उसने राजी किया । जो सावन माहात्म्य को सुन व्यास पूज़ा नहीं " २११ 
||| करता ॥ ४५ ॥ यमराज उसके कान काटते हैं जिससे बह बहिरा होता हे । अतः ब्यास की यथाशक्ति पूजा करे ॥४६॥ ||| = ` 
AL IPIE ER p E सनता या सुनाता. दे उसे अनन्त पुण्य हो जाता UI ॥ 


BODEN cM es, RUNE Er vo LI S m 
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ium. 


cul : iem ने कहा--इसके बाद अगस्त्य अध्य विधि को कहुँगा । हे wen जिसके करने मात्र से सब इच्छाओं n 
| आवण ii को प्राप्त कर लेता हे ॥१॥  अगरुत्योदय से पहले हो समय का निश्चित करे सातरात उदय हो जाने में अवशिष्ट होतो i 
|| पहले सात रात पूर्व से ॥ २॥ अर्ध्यं रोज दे । उसके विधान को में आप से कहता हूँ । गृही सुबह श्वेत तिल से नहा ||| 

ER 

|| | च स्त्यस्योद त्पुरा = ४ | 
२१२ + सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ कालस्तस्य च विज्ञेयः अगस्त्यस्योदयात्पुरा ॥ SRRTATEGSIR || 

i प्रत्यहं च तढिधि ते । प्रातः SRRA: ॥ 
| दुदयः सप्तरात्रकम्‌ ॥ २॥ दद्यादर्ष्य प्रत्यह त वदाम्यहस्‌ ॥ भातः t 
| 


` म्भे स॒वर्णादिविनि्ितम, Wi 
| emer शुक्लमाल्याम्बरों गृही ॥ ३ ॥ TR मितम्‌॥ परल (| 
|| समायुक्तं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ ४ ॥ नानाभच्यफलेशु क्त माल्यवखविभूषितस्‌ ॥ ताग्रण « 


| परणापात्रेण उपरिस्थेन भूषितम्‌ ॥ ia प्रतिमा तत्र पात्रे निधापयेत्‌॥ अङ्ग. | 


|| मात्रं पुरुष सौवर्ण' च चतुर्भुजम्‌ ॥६॥ पीनात्यायतदोद॑ण्ड दक्षिणाभिमु्ख सुनिम्‌ ॥ सशोभनं 
dM सफेद कपड़ा तथा माला धारण करें ॥ ३ ॥ सोने आदि स निर्मित त्रण रहित ge की स्थापन कर KA ची | 





MÀ, 


d o : | € 
रखे ( ५ ॥ उसे कुस्मोद्मच अगस्तय ऋषि की प्रतिमा रखे । सोने की अंशुछ मात्र की वह प्रतिमा gu ज हो ॥ ६ ॥ 
ind | KE : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | : | 


~ - " 


Saw उवाच ॥ अतः परं प्रवक््यामि अगस्त्याध्यविधि परम्‌॥ येन चीर्णेन वेधात्र |||, 


| पतत्र युक्त.॥ ४ ॥ अनेक तरह के भोजनीय फल संयुक्त तथा माला कपड़े से विभूषित कर उसके ऊपर तांबे का पूणपात्र | 


भाषा 
टीका 


||| २१२ . 


| il प्रतिमा मोटी लम्बी हाथों युक्त, दक्षिणा मुख, जदामण्डलघारी, और सुशोभन शान्त ॥ ७ ॥ हाथ में mug, बहुत ||| 

श्रावण i शिष्यों से घिरी दर्भ-अक्षतधारी तथा लोपाशुद्रा सहित हो ॥ ८ ॥ उसमें आवाहन कर गन्ध पुष्प आदि सोलह उपचार से i 

E ) Ra समपेण करे ॥ E ॥ सक्ति मन से दध्योदन बलि तथा अर्घ्य दे |. उसके ||]. ठोका 
Sunni | ॥ कमण्डलुकरं शिष्येबंहुमिः परिवारितम्‌ ॥ यथा l 

2M il दर्भाचतधरं लोपामुद्रासमन्वितम्‌ ॥ ८ ॥ आवाह्येत्रूजयेच गन्धपुष्पादिभिस्तथा ॥ उपचारेः ही | 

^ पोडशभिनेवेयेबंइविस्तरेः ॥६॥ दध्योदनबलिं ददयद्भतिुक्तेन चेतसा ॥ ततश्राघः प्रदातव्य- " 

| | तस्य चैव विधि TU N १० ॥ सौवरों वाथ रोग्ये वा ताम्र वेणुमयेथवां ॥ पात्रे नारिङ्ग i 

|| सर्जरनारिकेलफलानि च ॥ ११ ॥ ऋुष्माण्डकारवल्लीनि कदली दाडिमानि च॥ Te . 

n बीजप्रराणि अचराः पिस्तकास्तथा ॥ १२॥ नौलोत्पलानि पद्मानि कुशंद्वोङकुरास्तथा ॥ | 

अन्यान्यपि च साध्यानि फलानि कुसुमानि च ॥ १३ ॥ नानाप्रकारभक््याणि सप्तधान्यानि | 

|| विघान सुनो ॥ १० ॥ सोने चाँदी .ताँबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारिकेल फल ॥ ११॥ कूष्माण्ड कारवल्ली ||| २१३ 

o Ra, केला, अनार, भण्टा, बिजोरा नीबू, अखरोड, पिस्ता ॥ १२ ॥ नालकमल, कमल, कुश, दूवो तथा अन्य सुसाध्य 

|| फूल एवं पुष्प ॥ १३॥ अनेक तह के मय सातो घान, सात अंडर, पश्न पल्लव, पांच कपडे | १५ । इ चो ||... N 


"e" ap m tert omn 


भाषा 


पूजन करे । बहुत विस्तार द्वारा 
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lil को रख अच्छी प्रकारपात्र की पूजा करे। पृथिवी में घुटनों बल स्थित हो पात्र को सिर में लगा ॥ १४ ॥ मस्तक qi 
श्रावण ||| झुका कुंमोदूभव मुनि का ध्यान कर अद्धा भक्ति युक्त अघ्यं दे ॥ १६ ॥ कहे काशपुष्प तुल्य वाले, वहिमारुत संभव, (j| भाषा 
| हे. मित्रावरुण, कुम्भयोने, आप को नमस्कार हे ॥ १७॥ हे Aeara कर, हे मेघतोकविषाचह, हे रलबल्लम, | टीका 
| चेव हि ॥ सप्ताबकुरा पल्लवाश्च पञ्च वस्राणि fe ou १४ ॥ एतान्पदाथाच्‌ संस्थाप्य पात्रं ii 
* ह सम्यकपपूजयेत्‌॥ जाइभ्यामविं गत्वा तत्पात्रं नम्रमूथनि ॥ १५ ॥ wen वाचिसुखों ET || 
i ध्यायेळुम्भोडूवं मुनिस्‌ दद्यादव्य प्रयत्नेन श्रद्धाभक्तिपुरःसरम ॥ १६ ॥ काशपुष्पप्रतीकाश | 
वहिनमारुतसम्भव ॥ मित्रावरुणयांः पुत्र santa नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ विन्ध्यवृद्ठिक्यकर 1 
il मेघतोयविषापह ॥ रत्नवल्लभदेवर्षं ERU नमोऽस्तु ते ॥१८॥ आतापी भक्षितो येन वातापी 
[|| च महाबलः ॥ लोपामुद्रापतिः श्रीमान्योऽसौ तस्मे नमो नमः ॥ १६ 0 येनोदितेन पापानि || 
||| विलयं यान्ति चाघयः ॥ व्याथयस्निविधास्तापास्तस्मे नित्यं नमो नमः ॥ २०॥ naga: | 
| हे देवषे, हे लङ्ावास, आप कों नमस्कार है tell जिसने आतापी ओर महाबली वतापी को भक्षण (or |. जो il २१४ 
| (0 श्रीमान्‌ लोपासद्रा के पति हें उन्हे नमस्कार है ॥ १७ d जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं । त्रिविध व्याधी त्रिविध 1 
bi ताप नष्ट होते हैं । उनको नमस्कार नित्य है ॥२०॥ डिसने प्रथम जलजन्तु परिपूर्ण समुद्र पान किया । ऐसे पत्र, शिष्य, | 
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i जञा साइत छान का नमस्कार ह ॥ २१ IL IKA 'अगास्त्यस्य' से स्त्री तथा XIX, पोराणिक सन्त्र द्वारा अगस्त्य को अध्ये nu 

भावण if दे प्रणाम करे ॥ २२ ॥ हे राजपुत्रि, हे महामारी, हे ऋषिपत्नि, हे वरानने, हे लोपाझुद्रे आप को नमस्कार है। मेरे इस | माषा 

am | अध्य को स्वीकार कर ॥ २३॥ RAAT घी द्वारा अध्य मन्त्र से एक हजार आठ .या एक सौ आठ आहुति दे ॥ २४-॥ i 

सरिन्नाथो येन वे शोषितः पुरा ॥ सपुत्राय सशिष्याय सपत्नीकाय वे नमः U २१ ॥ अगस्त्य- 

| स्तेदमर्ष्य वे द्विजातिवेंदमन्त्रतः ॥ शूद्रः पोराणमन्भ्रेण sara प्रणमेत्सुधीः ॥ २२ ॥ राजपुत्रि 

महाभगे ऋषिपत्नि वरानने ॥ लोपामुद्रे नमस्तुभ्यमर्ष्य मे प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ २३ ॥ ततो होमं 

1 प्रकृवीत अध्यमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ आज्येनाश्सहस वा शतमशेत्तरं तु वा॥ २४ ॥ कृत्ववं च 

ततोऽगस्त्यं प्रणिपत्य विसजयेत्‌ Il अचिन्त्यचरितागस्त्य यथागस्त्यः प्रप्रजितः ॥२५॥ ऐहिका- 

|| मुष्मिकं गत्वा कार्यसिडिं aa भोः ॥ विसर्जयित्वाऽगसत्यं तं विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥ २६ ॥ 1 

MI वेदवेदाङ्गविदुषे दरिद्राय कुटुम्बिने ॥ अगस्त्यो द्विजरूपेण प्रतिशह्वातु सत्कृतः ॥२७॥ अगस्त्यः 

इस प्रकार होम कर अगस्त्य को प्रणाम कर विसर्जन करे ।' हे अचिन्त्य चरिता अगस्त्य, आप का यथाविधि पूजन किया 

"Ne ॥ 2५ ॥ इस संसार तथा परलोक काय सिद्धि कर यहाँ से आप जाओ । . यों अगस्त्य का विसर्जन कर उसी प्रतिमा को 
| | ब्राह्मण को दे ॥२६। पेद-चेदाङ्ग का ज्ञाता दरिद्र तथा कुडुम्बी को सत्कार कर दे । चित्त में यह भावना हो कि 
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जुनि इसको डिजरूप से स्वीकार करें ॥ २७ ॥ "इसे अगस्त्य ऋषि. अहण करते तथा अगस्त्य ऋषि देते हैं । दोनों के li 
आवण | तारक अगस्त्य हैं । अतः अगस्त्य को नमस्कोर है॥ २८ ॥ दोनों मन्त्रो से राह्मण दान करे । RI वेदिक और शूट | माषा _ 
पौराणिक er पढ़े ॥ २६ ॥ सोने सींग वाली, दूध वाली दे, Segen चांदी के खुरोंबाली, ताम्र पीठवाली, ||| टोका | 

"° 6 प्रतिगृह्णति अगस्त्यो वै ददाति च ॥ उभयोस्तारकाऽगस्यो ह्मगस्त्याय नमा नमः ॥ २८॥ |||, २८ 


२१६ i मन्‍्त्रदयेन aem जाह्मणस्य AL वेदिकं प्र्वविहितं पौराणं शुद्ध एव तु ॥ RE श्वेता ||| 


|| घेन ततो asa पयस्विनीस्‌॥ सहवतसां dagu ताम्रपृष्ठी सुशोभनास्‌॥ ३० 0 i 


£| कांस्यदोहनिकायुक्तां घर्टावस्रसमन्विताम्‌ ॥ एवं सप्तदिनं दत्ता अर्ध्य प्रागुदयान्मुने ॥ ३१ 0 i 
|| सम दिवसे थेनु प्रदद्याच सदक्षिणाम्‌ एवं त्वा सप्तवर्षमकामश्रेन्न AI 33 N | 
Ü सकामश्रकवतित॑ स्पाराग्यसमन्यितः ॥ आणः स्थाच्चतरेदबशाखविशारदः ॥ ३३॥ | 
| afa: प्रथिवीं सवां. प्राभेत्यर्णयमेखलाम ॥ वेश्यश्रेडान्यनिष्पति गोधनं चापि नदति a 
|| सशोभना सफेद वर्ण की घेलु दान करे ॥ ३० ॥ दोहनाथ कास्य पात्र, घण्टा ND दान M हे शुने, अगस्त्योदय z 

के पहले सात रोज तक अर्घ्य दान करे.॥ ३१ ॥ सातवे रोज दक्षिणा सहित Ig का. दान दे । इस तरह निष्काम हो li ng 
| सात रात अघ्य दान से जन्म भय रहित होता है ॥ ३२ ॥ सकाम रूप हो आरोग्य समन्वित. चक्रवर्ती होवा. B 1 ब्राह्मण lli 
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Mo a aiani ae 
fl A i d आरोग्य ओर सत्य प्राप्त करता 
| मिलता है ॥ ३४ ॥ SIE धन ARP t 
lie j LSA हे ॥ ३५ ॥ हे विधिनन्दन, बड़ा पुण्य विधवा को होता हे । कल्या को सुपति मिलता है तथा दुःखी व्याधी 
ह्य || ॥ ३७ ॥ शुद्राणां धनमारोग्यं सत्यं चेवाधिकं भवेत ॥ रीणं पुत्रा: प्रजायन्ते सौभाग्य गृह Lu E 
२१७ Ù सृद्धिमत्‌॥ ३५ ॥ विधवानां महत्पुण्यं वर्धते विधिनन्दन ॥ कन्या भर्तारमाभोति व्याधेमुच्येत | भ“ 
M दुःखितः ॥ ३६ ॥ येषु देशेष्वगस्त्यस्य जन क्रियते नरे; ॥ तेषु देशेषु पजन्यः कामवर्षी i 


|| प्रजायते ॥ ३७ ॥ ईतयः प्रशमं यान्ति नश्यन्ति व्याधयस्तथा ॥ qa ये ल | ss | 
|| भरखन्ति केचन ॥॥३८॥ ते सर्वे पापनिर्मुक्ताशिरं स्थिता महीतसे॥ हंसवुक्ताव ल | 
S. नरात्तमा: ॥ ३६ ॥ यावजीवं करिष्यन्ति किष्मामं सुक्तिभागिनः ॥ ४४ ॥ ६ 


रसनत्कुमारसंवादे अगस्त्याष्येविधिनामाष्टाविशोऽध्यायः ॥ २5 ॥ "n. 
| i gopal ॥ ३६ || जिन देशों में अगस्त्याचेन प्राणी करते हैं. मेघ उन देशों में कामवर्षी हो जाते है ; E : ॥॥ २१७ 
१६ न $ति प्रसमन तथा व्याधियों का नाश हो जोता है। जो अगस्त्याघ्यं का पाठ तथा st उसे सुनते है pai Qm : || 
| रहित हो इस भ्रूमितल में बहुतकाल तक रहते हुए नरोत्तम इंसथुक्त बिमान से स्वगे जाते Il RE ॥ | SER "a ag 
IN यावजीवन करेंगे वे युक्ति पथ के भागीदार हो जाते हैं॥ we n | | 
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का ज्ञाता हो जाता है ॥ ३३ ॥ क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। iie को चान्य तथा ||| 
हे । खत्री तथा पुत्र, सौभाग्य तथा ऋद्धि युक्त घर i भाषा 
4 | 


lii टीका 
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l O ARATE सनत्कुमार, कहे हुए व्रतको को कहुँगा । किस समय क्या करे हे महादे, उसे सुने ॥ १॥ [| 


श्रावण ii सावन महिने की तिथि किस समय की लेनी चाहिये। क्रिस समय क्या प्रधान हे । पूजन तथा जागरण आदि केसे ||) भाषा 


माहात्म्य || 


२१ 


c 


करे ॥ २ ॥ उस उस काल में हिसी का समय कह! हे । नक्तत्रत का उस AIRA में काल कहा ॥ 3 ॥ प्रधान में रात iil 
इश्वर उवाच--संनत्कुमार वच्यामि उक्तानां ब्रतकमणाम्‌ ॥ काले कदा तु कि कार्य lll. «८ 
jj UR महामुने ॥ १॥ का तिथिः श्रावणे मासि कि कालव्यापिनी भवेत्‌ ॥ ग्राह्या प्रधानं i 
® किं तत्र पूजा जागरणादिकम ॥ २ ॥ तत्तत्कथनकाले तु केषाञ्चित्‌ काल इरितः ॥ नक्तत्रतस्य 
jl कालस्तु उक्तस्तडतकमणि ॥ ३॥ प्रधानं रात्रिभुक्तिस्तु भोजनाभावयुग्दिवा ॥ उद्यापनं तु | 
| सर्वेषां तत्तद्वततिथो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ असम्भवे तु Ag शुद्धे स्यादधिवासनस्‌॥ हितीयदिवसे li 
|| कुर्याद्योमादिविधिमाहतः ॥ ५ ॥ धारणा पारणा चेव हासबृद्धी न कारणम्‌ ॥ नभःशुक्ल्रति || 
||| पदि ara चरेत्‌ ॥ ६॥ द्वितीयदिवसे भुक्तिस्ततोऽन्यस्मिन्नुपोषणम्‌॥ एवं क्रमेण . 


N में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा । प्रातःकाल उन उन ब्रत काल में उद्यपान कहा ॥ ४ ॥ असंभव में पञ्चांग से || २१८ 


शुद्ध में अधिवासन करे तो दूसरे रोज विधि द्वारा होम करे ॥ ४ ॥ धारणा तथा पारणा में हवास दृद्धि नहीं होती । सावन Ily 


४ शुक्ल प्रतिपदा रोज सङ्कल्प कर उपवांस करे ॥ ६ ॥ अन्य रोज भोजन दूसरे दिन हंविष्यान्न पारण में स्वीकार करे ॥७॥ i 
MP पारणा राज एकादशा हा ता du WIR qose sirena Ro सुबह हीं ह 0७५ ८ ७५ सोशवार से ससय Ww 


i 


ar वारणा राज एकादशा हा ता उपवास तान कर । रांववार त्रताचन का काल सुबह ही है 0 ८ ७ सोमचार OH ससय Wn 


श्रावण | || सायंकाल की प्रधान कहा है। मंगल, बुध तथा शुरु की पूजा में सुय सुबह समय वहा है ॥ & ॥ शुक्र पूजा में सुबह jj भया 


२१६ 


s D Bude स्त्री़ृतं है नहीं तो पहले की तिथि ग्राह्य है ॥ १२॥ उदुम्परी 


माहात्म्य | | तया रात में जागरण करे । तृसिह पूजा शनि के साम को करे ॥ १० ॥ शनि त्रत दान में मध्याह मुख्य हे । इनुमान्‌ | dans 


| कुवीत हविष्याशी तु पारणे ॥ ७॥ एकादशीपारणाहे उपवासत्रयं तथा ॥ रविवारत्रताचांयाः | 
J| कालः mera हि॥ 5 ॥ सोमवारे प्रधानः स्यात्सायङ्ञालः प्रकीतितः॥ भोपे इषे शरो || 
T ` मुख्यः प्रातःकालश्र पूजने ॥ ६ ॥ शुक्रबारे पूजनं स्यात्कल्ये रात्रौ च जागरः ॥ उसिहजने T 
|| इन्दे सायझालश पूजनम्‌ ॥ १० ॥ शनित्रते mek मध्याहूनो मुख्य इष्यते na & 
i मध्याहनः प्रातरवत्यप्रजनम्‌ ॥ ११ ॥ रोटकास्ये ब्रते वत्स प्रतिपत्सोमसंयुता ॥ Gagi i 
||| सा स्यादन्यथा पूर्वयोगिनी ॥ १२ ॥ ओदुम्बंरी द्वितीया ठु सायाहूनव्यापिनी मता ॥ तृतीया lj 
i संयुता आद्या AAA ॥ १३॥ तृतीया खणंगोर्ाख्या सा AA भत्‌ ॥ न 
|| की पूजा मध्याह तथा, अश्वत्थ पूजा सुबद में होती हे ॥ ११ ॥ हे वत्स, Wed में TE तथा सोमबार सहित W २१६ 
| द्वितीयां सायाह व्यापिनी दृतीयःयुक्त दै | | 


||| दोन रोज सायं व्यापिनी हो पूर्ववेधित ले ॥ १३ ॥ स्वणंगौरी में चतुर्थीयुक्ता दृतीया TE में दृीयबिदध तुर्या ||| 
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) | 
l है t9 ॥ नाग पूजा में पष्ठीयुक्त पंचमी है aa में सायंव्यापिनों ara पष्ठी है ॥ १५ के शीतला ब्रत | 
आवण ill - में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी हे । देवो के पवित्रारोपण में रात्रियुता अष्टमी तिथि है ॥ १६ ॥ कुमारी में रात्रि A | भाषा 
1 Ih नवमी उत्तम है। आशा में रात्रिव्यापिनी दशमी Bu १७ ॥ हे सुने, दशमी विद्धा एकादशी अग्रा दे। उसके वेध ||| टीका | 
3 चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते ॥ १४ ॥ नागानां A शस्ता षष्ठीयुक्ता च पमी ॥ quss. 
ud I सूपोदनत्रते षष्ठी सायांहने सपमीदुक्ता ॥ १५ ॥ मध्याहनव्यापनी आह्या समा शीतलात्रते 0 ij 

£ पवित्रारोपऐ$ष्म्यां देव्या रात्रियुता तिथिः ॥ १६ ॥ कुमारी नवमी नक्तव्यापिनी तु मशस्यते ॥ | 
1 आशासंज्ञा तु दशमी सा नक्तव्यापिनी भवेत्‌ ॥ १७ ॥ त्याज्या विडेकादशी तु तत्र dd सुने || 
E. शृणु ॥ अरुणोदयवेधस्तु दशम्या वेष्णवान्यति ॥ १८ ॥ आदित्योदयवेधस्तु स्मातोनां निन्य $ 


|| एवं सः ॥ अरुणोदयकालस्तु यामार्ध चरमां निशि ॥ १६ ॥ एवं रीत्या यस्य भवेद्‌ द्वादशी ॥॥ 


|| सा पवित्रके ॥ त्रयोदशी ager जते स्याद्रात्रियोगिनी ॥ २० ॥ द्वितीययामे तत्रापि सा | 
l | 


i Sar $zm3 2 1 | २२० 
W कों सुनो । अरुणोदय समय दशमी वेध चैष्शवों के यहाँ होता हे ॥ १८ ॥ सथांदय सम 1 में emit के E. दशमी | 
xi u चेव होता है यह वेघ निन्द्य ही है । रात की अन्तिम प्रहर आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है ॥१8॥ HEC ker fj | 
EB memantau में कही है। अनंगत्रत यती योदश द २०॥ द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जान से (६ | 
REUS AUR ही हे! अन en ewm eroe gg २% अधिरAिच्यापिनी अधिक उत्तम हे) शी | 


f 





W BEAN पाचजारापण से कदी है SIRI म॑ VA AIA Ad Alami ट il XS le E s d ole iot PS E hist a महे | VM 
Mi प्रशस्ततर हाती है। शिव पवित्रारोपण में चतुदंशी रात्रिव्यापिनी हे ॥ २१ ॥ अर्घेरात व्यापिनी अधिक उत्तम हे) ||| 


WR | उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नचत्र ग्राह्य है ॥ २२॥ यदि अन्य रोज पूर्णिमा तीन महूत है तो दूसरे ill भाषा 


(RA | 


RR 


jj दिन करे। नहीं तो ऋग्वेदि तैत्तिरीय शाखा वाले को पहले रोज करे ॥ २३ ॥ तैत्तिरीय शाखा वाले TAK || टीका 


~ 


C n^ A » (१4 
jj मशस्ततरा भवेत्‌ ॥ पवित्रारोपणे शम्मो रात्रिगा स्पाबतुदेशी ॥ २१ ॥ अतिग्रशस्ता तत्रापि || 


| i 
a SN akn - f ? अ० 28 
| निशीथव्यापिनी त॒ या ॥ उपाकर्मणि चोत्सगें प्रणिमा श्रवणं च भम्‌॥-२२॥ त्रिसु | 

| 


M 


l द्वितीयेडहिन तदा ग्राह्य परं दिनम्‌॥ नोचेदलुष्टितः i तेतिराणां च SERIA ॥ २३ ॥ i 
d तैतिरीयां च यजुषाँ मुहर्तत्रयगामपि ॥ उत्तरस्मिन्पूरवमेव दिनं स्यात्कमणि इयोः ॥ २४ M 
N मुहर्तानन्तरं पूर्वदिने चेतसङ्गतिरभवेत्‌॥ f RUN च SÉ द्वितयात्‌ पुरा ॥ २५ ॥ j 


` || उत्तरस्मिन्समाप्त चेत्तदा पूर्वदिनं भवेत्‌ ॥ हस्तभं a स्याद्र तत्सामवेदिभिः ॥ २६ ॥ l 
A | दिनडये तदा स्याच्चेखूर्वमेव दिनं भवेत्‌ ॥ उपाकर्मप्रयोगाउन्ते कांलो दीपस्य संसद: NS | 


||| अन्य रोज पूर्णिमा तीन पहत रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूव रोज करे ॥ २४॥ qd रोज पूर्णिमा तथा N २२१ 
||| श्रवण नक्षत्र एक मुहतोत्तर सम्बन्ध हो तो और अन्य रोज दो aa भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र ॥ २५ ॥ समाप "d | 
| ; हो तो. पूर्व रोज-करे अपराह्ाल में सामवेदियों को इस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करे ॥ २६ ॥ दोनों रोज इस्त ||| 
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\ पहले — S ^m n ld li 
[|| नक्षत्र अपराह्यकाल व्यापिनी हो तो पहले रोज करे उपाकर्मोततर समादीप करे ॥ २७॥ जो समय श्रावणी कम मे ||| 


भाषण li कहा वही सर्पबल्य्थ हे पर रात में स्व॒ स्वग्रृह्मसत्र के अनुसार करे ॥ २८ ॥ श्रवणाकमं तथा सपंबलि के wu ji भाषा 
Ed ii समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है । हयग्रीवोत्सव में पूर्णिमा मध्याइ व्यापिनी ले ॥ २६ ॥ रक्षाबन्धन काय स अपराह्न ||| टीका 
l श्रवणाकर्मणि प्रोक्तः कालः सपंबलो तथा ॥ पर्वणोउह्नि भवेद्रात्री खस्वगृह्यानुसारतः ॥ २८॥ 
२२२ MM CO 
| 


| 4 
| पोणिमाऽन्र प्रशस्ता वा स्यादस्तमययोगिनी ॥ हयग्रीवोत्सवे पणा मध्याहुन्यापिनी भवेत्‌ ॥२६॥ 


|| 
अपराहृन्यापिनी स्याद्र्ताबन्धनकमणि ॥ चन्द्रोदयव्यापिनी च स्यात्‌ सङ्क्चतुर्थिका ॥ ३०॥ fl 
i उभयत्र यदा सा स्यान्न स्याह्वा पूर्वगा भवेत्‌ ॥ चतुर्थी च तृतीयायां ममापुण्यफलप्रदा ॥३१॥ | 
|| करतवय aa गणनाथसुतोषिणी ॥ गणेशगोरीबहुलाव्यतिरिक्ताः प्रकीर्तिताः ॥ ३२॥ M 
|| mon पञ्चमोविद्धा देवतान्तरपूजने ॥ निशीथव्यापिनी ग्राह्मा कृष्णजन्माष्टमी तिथिः ॥३३॥ N 
(9 व्यापिनी पूर्णिम। ग्राह्य है। चन्द्रोदय व्यापिनी सडू चतुर्थी स्वीकृत है ॥ ३० ॥ चतुर्थी चन्द्रोंदय व्यापिनी दोनों दिन. | 
Wl हो या न हो तो पहले रोज करे । क्‍योंकि तृतीया राज चतुर्थी हो जाने से मइत्पुण्य फल HX होती है ॥ ३१॥ हे वत्स, | २२२ 
d त्री पहु रोज गणनाथ को राजी करने वाली चतुर्थी का व्रत करे । गणेश गौरी, तथा बहुला छोड़ ॥ २२ ॥ चतुर्थी | 
N दूसरे देवो की पूजा में पश्वसी विद्धा ली है। श्रीकृष्ण पूजा में अद्ध रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि हे ॥ ३३ ॥ तिथि lii 
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निर्णय बारे में सर्वत्र छ? मानी गयी है। एक तो दोनों रोज पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्रि ॥ ३४ ॥ दोनों (i 


भावण 10 रोज अंश द्वारा सम व्यापि, दोनों रोज अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति ॥ ३५ ॥ पूर्व रोज ili भाषा 


~ 
eu 
$ 
Ye. 


२२३ 


अंश से व्यापि अन्य रोज अव्याप्ति, इन ६ पक्षां में से तीन पक्षों में सन्देह नहीं उसे कहता हूँ; आप उसे सुने ॥ ३६ ॥ ij ठोक 
|| षट्प्रकारा तु सर्वत्र निर्णये तिथिरिष्यते॥ पूर्राव्याह्िक्योरहोरव्याप्तिरपि केवला ॥ ३४ ॥ ||| अ २६ 
||| अंशतश्च समा व्यातिरंशातो विषमा तथा ॥ सम्पूर्गन्यापिरेकत्र अंशतश्र परेऽहनि ॥ ३५॥ ॥ 
||| अंशतो व्यासिरेकत्र अव्याप्तिरपरत्र च ॥ पक्षत्रये ठु सन्देहो यया नास्ति तया ATN ३६ ॥ || 


||| अंशतो विषमव्याप्तावधिका व्यातिरुत्तमा ॥ एकत्र पर्णा चान्येत्र सा एखा चोच्यते तिथिः || 


|| ॥ ३७ ॥ अव्याप्रिंशतो व्यासिस्तत्रांशब्यासिरुतमा ॥ अंशब्यापियंदा WU अंशतश्र समा || 


` Mj यदा ॥ ३८॥ संशयस्तत्र भवति तस्य aa भिदा ॥ कविद्भवेदयु्मवाक्या्वारनचत्रः | 


IN 
nga | विषमव्याप्ति में अंशव्याति aa श्रेष्ठ होती है। एक रोज जो पूरणा तिथि है वही अन्य रोज sura वही | २२३ ` 
lis 1 जाती है xo ॥ एक रोज अव्याप्ति अन्य दिन अंशव्याप्ति हो तो शष्ठ अंश व्याप्ति होती हे । अंशव्याप्ति जब हो 
f - ied 


f 


तथां बह सम हो तो ॥ ३८॥ वहाँ संहामहोऽ्जाताः da karam ema से, कहीं कहीं वार > कहीं वार नक्षत्र MU. 





||| योगवल से ॥ २६ ॥ कही प्रधान दो योग से । कहीं प्रारणा योग से, जन्माष्टमी ब्रत में सन्देह हो याने इन पो म 
आवण i परा हो ॥ ४० ॥ अष्टम्यस्त में पारण करे । यदि तीन प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण 


rE 


॥ पिठोरी aa में अमा शुभ मथ्याहव्यापिनी है। हृषभाचन में सायंकाल व्यापिनी अमा ली है ॥ ४२ ॥ 


॥॥ करे॥ ४१ | deine 
Nes | योगतः ॥ ३६ ॥ प्रधानद्वययोगेन पारणायोगतः कचित्‌ ॥ जन्माष्टम्यां तु सन्‌ AR T ॥ «५ २३ 
९७ | परा भवेत ॥ ४० ॥ ERA पारणं स्याद्यदि यामत्रयात्पुरा ॥ समाप्येत eei चेदश्म्युपति || 


jj परण ॥ ४१ ॥ बतं पिठोरीसंज्ञाञमा मध्याहव्यापिनी शुभा ॥ ITU पजने तु अमा स il 
||| न्तनी भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ दर्भाणां सञ्चये चैव सङ्गवः काल इरितः ॥ त्रिशत्तुण्या: D il 
भ कर्कसंक्रमण रवेः 93 ॥ पण्याः षोडश ang सिंहे Wat परा अपि ॥ केचिदिच्छन्ति il 
|| मनुयः पूर्वा एव तु पोडश ॥ ४४ ॥ अगस्तयाघ्यस्य कालस्तु त्रत एब प्रकीतितः ॥ अयं ते il 
|| कथितो वत्स कर्मणां कालनिर्णयः ॥ ४५ ॥ य इदं TIK श्राप परिकीतंयेत्‌ ॥ || २२४ 
W दर्मो के संचय में संगव समय है। सूर्य की ककेसंक्रान्ति में तीस घड़ी पहले एय समय माना & ४३॥ सिंहसंक्रान्त ; 
||| में सोलद घड़ी पहले तथा सोलह घड़ी में पुणय समय हो जाता है । कुछ ऋषि सिंह संक्रान्ति के पदले सोलह घड़ी पुण्य | 
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il समय कहते हैं ॥ ४४॥ अंगरत्याध्ये समय त्रत-विंधि सहित ही कहा है । हे वत्स, यह कर्मों का. काल निर्णय || 
श्रावण || नभोमासि कृतानां स ब्रतानां लभते फलम्‌॥ ४६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे श्रावणमासमाहात्ये ||| माषा 


माहात्म्य |||. सनेत्कुमारसंवादे त्रतनि्यकालनिर्रायकथनं नाम एकोनत्रिंोऽध्यायः ॥२६॥ ||| संक 
$e | ईश्वर उवाच--कियत्कियते कथितं माहात्यं श्रावणस्य हि ॥ सर्व वर्गायितुं शक्यं |||, ३, 
j| नाले वर्षशतेरपि ॥ TA कल्या इ दक्षाध्वरे तनुम्‌.॥ हिमाचलसुता जाता ||| 
|| तेनेयं याजिता मया ॥ २॥ सेवने श्रावणे मासि तेन मे preset: ॥ नातिशीता नाति ii 
i चोष्णः श्रावणे मासि भूपतिः ॥ ३ ॥ उद्ूलायत्वा स्वतनु qat श्रौतेन भस्मना ॥ श्वेतेनाथ i 
is कहा ॥ ४५ ॥ इस अध्याय को जो श्रवण करना है तथा जो इसे कहता हे वह श्रावण महिने के सब adl का फल j 
* r मिलता है ॥ ४६ II | UE | ji 
2 N ईश्वर ने कहा--आप से मैंने जो कुछ सावन महिने का माहात्म्य कदा तया सौ सालों में भी नहीं मात ii 
EN का वर्णन हो सकता 1 १॥ इस मेरी प्रिया सती ने दक्षप्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर हिमालय की पुत्री i] २२५ 











|| हो इसी सावन महिने का सेवन किया। जिसके द्वारा सुके फिर प्राप्त किया ॥ २॥ अतः यह महिना ah बहुत प्रिय [| | 
EN है।इस महिने में न तो अवि उंडझ नू गरम होता है । इस सावन महिने में राजा या प्रजा ॥ ३॥ अपनी देह |॥ | ना 


: = ata" 
— ७५४५ 
-—— न 
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में वेदिक मन्त्र द्वारा सफेद भस्म को लगाता है या जल मिश्रित बारह त्रिपुण्ड घारण करता हे ॥ ४ ॥ मस्तक. छाती, d 


आवण |||| नाभि, दोनों युजा दोनों कूप, दोनों कन्धा, कण्ठ, सिर ओर पीठ में ॥ ५॥ “मानस्तोके! इस मंत्र से 'सद्योजातादि' Qi) भाषा 


AERE 1 इससे पडक्षर मंत्र से ag में भस्म लगा सुशोभित करे ॥.६ ।॥ शरीर में एक सो आउ रुद्राक्ष कों धारण करे । बत्तीस T 


ET 


| | करे । 'पंचाक्षर मन्त्र” जापी हो । हे विभेन्द्र, ऐसा करने मात्र से सावन महिने में हम ही वह हैं। सन्देह इसमें नहीं Mi 
| 





| 
j| TET त्िपुणडाच हादरांश्ररेत्‌ ॥ ४ ॥ भाले वक्षसि नाभौ च बाह्वोः क्परयास्तथा॥। मणिः || टीका 
| rasa चैव कण्ठे मूघनि एष्ठके ॥ ५ ॥ मानस्तोकेति मन्त्रेण सद्योजातादिमन्त्रतः ॥ ||| "° १° 
= षडत्तरेण मन्त्रेण भस्मना शोभयेत्तनुप्‌ ॥ ६ ॥ धारयेच्चेव रुट्रा्ानट्टाधिकशतं तनो sA i 
| शद्धारयेकरणठे मूध्नि द्वाविंशतिस्तथा ॥ ७ ॥ कर्णे ढादशेव चतुवि शक्करहये ॥ SITEN- i 
| जयाभाले एकमेकं शिखाग्रगम ॥ ८॥ एवं कृत्वा तु मामच्यं II मनुम्‌ ॥ श्रावणे $ 


) ` : सेमं . : - | 
|| मासि विग्रेन्द्र सोऽहमेव न संशयः ॥ & ॥ ज्ञालेमं मत्रियं मासं मम तोषाय केशवः ॥ कृष्णा- li 
||| at कण्ठ में बाइस मस्तक में । ७ ॥ बारह दोनों कानों में, चौबीस दोनों हाथ में, आठ आठ दोनों खुजा में, एक . li 
ii भाल में और एक शिखाग्र भाग में ग्रहण करे € ॥ इस प्रकार एक सो आठ अपनी देह को सुशोभित कर मेरी पूजा Mi २२६ 
OA 


» 


|| हे ॥ ६ ॥ सावन महिने को मेरा प्रिय जान इस महिने में केशव तथा मेरी पूजा करे ud उसमे कृष्णाश्मी अधिक | 
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| तिथि प्रिय है | १० ॥ इसी रोज देवकीगर्म से हरि प्रादुभूंत हुए । हे विप्रन्द्र, यह मैंने साबन महिने का माहात्म्य ili 
| लेशमात्र कहा और आप छया सुनेंगे || ११ ॥ सनत्कुमार ने कहा--हे पाग्तोश, सावन महिने के जिन कर्मा को iil भाषा 


| 
कहा आपने वे सब सुनने के समय आनन्द रूपी अणव में मग्न हो जाने से तथां बहुत हो जाने के निमित्त याद नहीं ||| टीका 


PPD 


भाषण 
माहात्म्य 


| 


| मी च तत्रापि मम प्रियतरा तिथिः ॥ १० ॥ देवक्या जठरात्तसिन्दिने TEASER: U एतत | आ० ३० 
कथितं लेशात्किमन्यच््रोतुमिच्यसि ॥ ११ ॥ सनत्कुप्ार AA TAS पार्वतीश नमोमासि || 


== 


Z= 


1 


२२७ 


त्वयेरितम्‌.॥ आनन्दाब्धो निम्नाद्‌ बहुत्वाचाबधारणा ॥ १२॥ न स्थिता कमशो नाथ i 
|! IR सर्व यथा तथा ॥ श्रत्वा चाव्यवधानेन धारयिष्यामि भक्तितः ॥ १३॥ ईर उवाच-- il 
N श्णुष्वावहितो भूखा अनुक्रमणिकां शुभाम्‌॥ आदो प्रश्नः शोनकस्य ततः सूतस्य चोत्तरम्‌ 
||| ॥ १४॥ श्रोतु्णुणास्तव प्रश्ना निरुक्तिः श्रावणस्य च ॥ तस्य स्तुतिः पुनः प्रश्नस्तव विस्तरशो l 
|| मुने ॥ १५॥ मम स्तुतिस्वत्कृता च नामनिर्वचनादिना ॥ भूयो ममातरं तत्र उद्देशः कमतो- 
है १२ ॥ हे नाथ, तथ्यरूप से आप कहे जिस क्रम से पता हो तथा मैं सावन द्वारा भक्ति से ग्रहण करूँगा ॥ १३॥ 1 २२७ 
` ईश्‍वर ने कहा, समाहित हो शुभअनुक्रमणिका सुनो | शौनक्त का पूर्वे प्रश्‍न है अनन्तर सूत का उत्तर है ॥ १४ ॥ सुनने 1 


|| बालो के गुणों की कथा, आपके प्रश्‍न और सावन मास की निरक्ति तथा सावन की स्तुति हे सुने, फिर सविस्तर प्ररन Il 
M SO (^... 660, Mumukehi Bhawan Varanasi Collecion Diglizéd byeGangoti———— को E 
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) ||| आपका हुआ ॥.१४ ॥ मेरी आप से स्तुति नाम निर्वचन आदि सहित हुई । फिर. उत्तर क्रम से जिसमें सब उद्दश्य ह M) 


किसी || 
शाषण ij ॥ १६ ॥ विशिष्ट तरह से आपका प्रश्न, नक्तत्रत रुद्रामिपेक तथा लक्ष पूजन विधान ।' १७॥ दीपदान RTA सी |. भाषा 


! N ` 3 tara rg पैनव्॒व फल, .घार E 
प्रिय चीज का छोड़ना, रुद्राभिषेक फल, रुद्राभिषेक ES से फल ॥ १८ ॥ भूम शयन तथा मोनत्रत फल, HEU NI टीका 


माहात्म्य || ऽखिलम्‌॥ १६ ॥ विशेषतस्तव RAR 


| नक्तत्रते विधिः ॥ रुद्रामिषेककयनं लक्षप्रजाविधि- |||, 
२२८ || सतः ॥ १७॥ दीपदानं परित्यागः कस्पचिसमियवस्तुनः R Wang तथा TA || 
॥ = । १८॥ फलं भूशयनस्यापि तथा मोनन्नतस्य च ॥ धारणा पारणा चेव ततो मासोपवा- i 
॥ तने ॥ १६ ॥ सोमाख्याने ततो लक्षरुद्रवतिविधि: IT N कोरिलिङ्गविघाने च बत॑ चानी i 
|| ef ॥२०॥ हविष्याशनमप्यत्र पत्रातल्या च भोजनम्‌ ॥ शाकत्यागो भूशयनं मातःस्नान | 
|| दः शमः ॥ २१ ॥ स्फटिकादिषु REI अजाजपफल ततः KKU TERN 


[i वेदपारायणं तथा ॥२२॥ विधिः पुरुषसूक्त ग्रहयज्ञविधिस्ततः ॥ रबिचन्द्रकुजानों च कमरा W 
| म विधि À विधान, अनोदनत्रत कथन JU २२८ 
M पारणा विधि, मासोपवास कथन ॥ १६ ॥ सोमाख्यान मे लक्षवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अनोद UN २९ 


॥ २०॥ हविष्यान्न भोजन/पचल में भोजन; पाक त्याग, भूशयन, सुबह" नहाना, दम तथा शम कथन ॥ २१ ॥ ॥| , 
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- o e Lac v j र कळ... - | 
— "wm Mi तिह. व्रत, शनि, हनुमान और पीपल त्रत कथन [D २४ ॥ रोटकत्रत तथा आदुम्बरत्रत माहात्म्य, स्वणगौरी तथा |] माषा 
| | 


vie 1 दरवोगशपति त्रत कथन ॥ २५ ॥ पंचमी में नागत्रत, पष्ठी को सुपौदन ब्रत, सप्तमी को शीतलावत तथा पवित्रारोपण || टीका 
1 ब्रतविस्तरः (Hi warga diah Taha शनेरनिला- || 

as | ्तविस्तरः ॥ २३॥ gud पश्चाच्छुक जीव तकाब्रतम्‌ ॥ शनो SERT शर : JEN 
2 J| सत्ययोस्तथा ॥ २४ ॥ रोटकब्रतमाहाल्य तत ओदुम्बखतम्‌ ॥ स्वणंगौरीब्रतं पश्चाद्‌ दूवांगण || 
M पतिब्रतम॥ २५ ॥ नागज़तं च पद्मम्यां षष्ठयां सूपौदनत्रतम्‌ ॥ शीतलास्यं बरत देव्या: पवित्रा a 
||| avant ततः ॥२६॥ दुर्गाकृमारीपुजा च आशात्रतमतः परम्‌ ॥ उभयेकादशी पश्चासवित्रारोपर | 
॥ हरे: ॥ २७॥ अनङ्गस्य अयोदश्यां ततः शम्भोः पवित्रकम्‌ ॥ उपाकर्मोत्सजने च श्रवणाकम | 
|| चेव हि ॥२८॥ ततः सपबलियांजिग्रीवजन्ममहोत्सवः ॥ सभादीपस्तथा रक्षाबन्धः सङ्कटनाशने lj 

iu विधि ॥ २६ ॥ नवमी को B E UE SUI दशमी को आशाव्रत, एकादशी इय त्रत, द्वादशी को विष्णु feni | 

२० il पवित्रारोंपण ॥ २७ ॥ त्रयोदशी को कामदेव ग्रत, चतुर्दशी शो शिव ग्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, Taat को उपाकर्म उत्सग | 

il तंथा श्रवणाकम fata ॥ २८ ॥। सर्पवलि, हयग्रीव जयन्ती महोत्सव, समादीप, रक्षाबन्धन तथा गणेश का सकष्टनाशन || 

22 | २६ ॥ कुष्णञन्साष्टमी ब्रत वथ कथाविधि, पिठोरत्रत, पोलासंन्ञ क पत्त | as , दभ संग्रह, नदियों si | 
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0 रजस्वला समय, सिंह संक्रान्ति में गो प्रसव पर शान्ति, कर्क. सिंह सावन में ॥ ३१॥ दान, स्नान, युक्त मासमाहात्म्य ll 
भ्रण ||. श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋष्य अध्य विधि ॥ ३२॥ कमे तथा त्रतां का फल निर्णय तथा सासमाह्दर्य ||| भाषा 
i श्रवण द्वारा महिने के सब ब्रतों का फल भागी होना॥ ३३ ॥ हे सन कुमार, आप अपने सन मे इमी क्रम को ग्रहण ; दीका 
TEA | | २६ ॥ ब्रतं ततः कृष्णजन्माष्टमीत्रतकथानकस्‌॥ त्रतं पीठासंत्रं तु पोलासंज्ञं वृषत्रतम्‌ ॥३०॥ |||, .. 
m | दर्भाणां geda नदीनां सरजस्कता ॥ सिंहे गाप्रसवे शोन्तिः ककसिहनभेषु च ॥ ३१ M 


il 
ij दानानि स्नानमाहाठयं श्रवणं तथा ॥ ततो वाचकप्जा च अगस्त्याध्य ततः परम्‌ ॥ 33 N 
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कमणां च ब्रतानां च कालनिर्णय इरितः ॥ एतन्मासि कृतानां स ब्रतानों फलभाग्भवेत्‌ ॥३३॥ | 
|| सनत्कुमार हदये धारयस्व अमं शुभम्‌ ॥ ३४॥ य इमं भृणुतेऽच्यायं माहात्यं श्रावणस्य यत्‌॥ 
॥॥ तत्फलं समवाप्नोति त्रतानां चेव यम्‌ ॥ ३५॥ किं बहुक्तेन fd श्रावणो विहितं तु यत्‌॥ il 
|| तस्य चैकस्प कर्तापि मम प्रियतरो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ सूत उवाच--सनलुमारः पोलेवं शिववा- M 
|| दरें ॥ ३४ ॥ इस अध्य.य को जो अरण करता है तथा सावन महिने के माहात्म्य AY श्रवण करता है वह महिने के Ul Se 
Tj सब त्रतों का फल प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥ हे विप्र्षे, अधिक कहने से क्या । इस सावन महिने में क्रिसी एक ब्रत से | | 
* La RIBUS M होता है ॥ ३६ खत ने जनक अयो से बहा ह T Ti दवाषगण, अमुत. कान म पान फेर il 
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नन्दित हो गये तथा papa हो गये ॥ २७॥। दवा Tue सनत्कुमार- सावन मंडित "पठत आए UG का अप Tl genis 
"mud | क्यामुतं परम ॥ श्रुतिद्वारा चाप मोदं कृतकृत्यो बभूव ह ॥ २७ ॥ नभोमास स्तुवन्‌ TY {|| माण 
५ N92 
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Sekat | सरन सहृदये शिवस्‌॥ शङ्करेणाम्यनुत्ञातो ययो देवषिसत्तमः ॥३८॥ इदं रहस्यं परमं नास्येयं | टोका 


|| यस्य कस्यचित्‌ ॥ भवतो योग्यता दृष्टा मयेतस्कथितं प्रभो ॥ ३६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे |||, ३. 


il श्राबणमासमाहात्ये ईश्वरसनत्कुमारसंवादे अनुक्रमणिकाकथन नाम त्रिशोऽध्यायः॥ ३० ॥ || 
jj इति श्रावणमासमाहास्यं समात्‌ ॥ | Ni 
| | 


Xi 
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|| हृदय में याद कर उनही आज्ञा &रा अपनी जगह गये ॥ 3E I जिस किसी से इस परम रहस्य को न कहे । हे ममो | 
s योग्यता आपकी देख मैंने कहा ॥ ३६ ॥ | | ji 
| | m 
| | i E | - RM 
| | पुस्तक मिलने का पता-ब[बू ठाकुरप्रसाद Ud, STR | l २३१ 
[a ` बर-राजादरवाजा, दुकान-कचौड़ीगंली, बनारस सिटी । ii 
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